2 ७८ताआ “हज जिया, 34% कला! ८ बा 
जया - ( ट्रत्टज३७०-7”एणताजप्तावताण"तत/»मकन्क पु छ-क पक फुकशाा- न +जशणफरू न का पर 'ऋष्उ् सणमणयारतारपउण्यकट्‌जारत्माभात्जारक्मयाफा र्यराततपातक, ह ।' 


४७७७७ आल >रातताणतग्माणाकणमर तक नाता पाए + न" एजसक 





१९०३ ८३ ५ 0. 


ध्हे 
9. 40222 २८०५ 





कः 





नारायणदत्त श्रीमाली 


| है 

॥ 53५ 

| ४“ हे 

| * ३ 

॥। श्फ 

व ५९ १ 
८२ 


डॉ 





>अकजा40:7+००२३९२४३/५ (५०५७-०५ ३- "०६ -०२३वाश७3)क+ >> ०न+क००. 





++ ३४0 + #०; ९७० & -# 07७... तक >+++ कक. 





3800-0० ३४०" १:९० क+४:३०:७०५ ०. २-० # ७४७० ७..++ 7०-2० +++-२०+त जैक. ्लन्त-न्क 





रु से सकने ज+ः * 


को >क 


७ ७ ०७-६६ वीक के मनन 0 
९+ नमक या... “यमन 
+ ड़ 


न 






5 आओ + * 


भ्ज 
घ् 
प्र 
छः 
सी] 


भी की एस्तके: 
ले की ठत्तक : 
ध्ड कु ह ३ 
+ 


ऊीमा' 
प्रारश्शिक >योतिष 
स्वप्न >पोतिष 





हस्तरेया 


क्त्त 


सुब्बोच प्रारभि 





हो गारामण 
) शुवोध्ध हस्तरे 


प््लु 
सजीष्य 
ध खनोष्प मुह >मोतिष 


(7, सुकोष्त अंक वियया 


. 





2 ८ 5 23 40 2022-25 22% 


। 








प्रकाशक : सुबोध पब्लिकेश्स 7. 7 77777 : सुबोध 
४०अ ८ पब्लिकेशन्स, २/३ बी, अंसारी रोड, नई दिल्‍ली- २ 
>> * + 3३६ मुद्रक : जयमाया आफसेट, शाहदरा दिल्ली 
" प्र धाप्तापर4 शक हि 
५ 7. 'पि्चाता।) (96 धागा द 





। 


२५. वर्ज्य तिथियाँ २२ 
२६. शुभ तिथियाँ २२ 


विष य-सची 
१. विषय प्रवेश ११ २७. शून्य तिथियाँ 
२. कालभेद ११ २५. युगादि तिथियाँ 
३. मुहूर्त ११ २६. क्षय वृद्धि तिथियां 
४. मुठ॒तं क्या है ! १५ ३०. तिथि-स्वामी 
५. दिवस-मुह॒त्त १२९ ३६१. तिथियों में करने 
६. मुह॒त नक्षत्र, स्वामी १२ योग्य काये 
७. रात्रि-मुहूते १३ ३२. विष तिथि घटी 
प. अभिजिन्‍मुहृत १३ ३३. विषघटी-दोष 
९, प्रदोष १४ परिहार 
१०. क्षणतिथि १४ ३४. वार 
११. संवत्सर १४ ३५. वाराधिपति 
१२. संवत्सर स्वामी १५ ३६. वार दोष 
१३. संवत्सरफल... १६ २३७. वार दोष परिहास 
१४. ऋतु १६ ३५. वारों के अनुसार किये 
१५, अयन १७ जानेवाले काठ 
१६. मास १७ ३६. वार विषघटी 
१७, क्षयमास-अधिक मास १८ ४०. वार विभाजत्त 
१८५, मलभारा १९ ४१. याभमाझे 
१९, मलमास में वर्ज्य कार्य १७. ४२, कालवेला-काल रात्रि 
२०, पक्ष १६ ४३. कुलिकादि योग 
. २१. तिथि २० ४४. नक्षत्र-स्वरूप, तारा- 
२२. तिथिसंज्ञक २० संख्या, स्वामी भ्रहा- 
२३, तिथिभिद २१ घिपति 
२४. रंप्रतिथियाँ २१५ ४४ नक्षत्र-संज्ञा 


४६, नक्षत्र विषघटी 
४७, मास शूत्य नक्षत्र 


|, 


ध्ज्रश्च 
६ >3०४० 
॥. 





त६सील व थाना -जुनार ,जिला- मिर्जाफर्‌ 6०प०) पिन-२2 १३० ६. 





४ंद, पंचक सक्षत्र 
४६. पुष्य नक्षत्र 
मं 0०, जेत्म नक्षत्र 
अश्योग 
*२, नेसगिक' पोग 
4१३. व्यतिपात 
शक वंधृति 


5५. विशेष योग विवेचन 


+$. त्याज्य योग 
*9, करण 
४८. भद्रा 
९, भद्रावास 
६०. भद्रादिशा 
६१. भद्ठी अंग 
६२, भद्रा संज्ञा 
६३. जन्म राध्ति कब 
प्रयोग हो 
६४. नामराशि, कब 
प्रयोग हो... 
६५. संकान्ति 
६६. सक्रान्ति-पुण्यकाल 
६७, चन्द्रमा 
६८. चन्द्रगोचर फल 
६९. शुभ चन्द्र 
७०, जन्म चन्द्र 
७९१. स्त्री चन्द्र बल 
७२. चन्द्र दिशा 
७३. चन्द्रवाहन 


७४. जेलोक्य में चन्द्रवास 


७५४५. घातचनद्र 


३५ काम 
३५ ७७, सिंहस्थ गुरु 


३६ छठ. भूरुदन 


२६ ७९, भू-हास्य 
२७ ४८०, भ-शयन 
२७ ८९. भू-रजस्वला 


७ ८२, देवशयन 
८५ ए८ढर३. अग्निवास 
६ ए४. अग्निबःस फल 


२६ 5५५. षोडश संस्कार 
३६९ ५६. नवीन वस्त्र धारण 


गे मबँत 
४०. ८७. रजस्वला समान 


४० 


४० 

४१ 

४९ 
४२ 
४२ 


४२ 
४२ 
४३ 
४३ 
४३ 


मुहृ्त 
८८, सीमन्तोन्नयन मुह॒त 
5५९, मास गर्भप॑ति 
६० विष्णु पृजा मुहूर्त 
९१. पितृगह जाने का 
पुहृत॑ 
६२. षष्ठी पूजन मुह 
६३. सूतिका स्नान नुहर्त 
६४. नामकरण फ्॑ंस्कार 
मुहूर्त 
६५. जलपूजन मुहं 
६३९. दुग्धपान महत 
६७. राहुमुख विचार 
९८, योगिनीवास 
९९. रुद्रवास 
१००, दोलारोहण मुह 


४. 


3९. गुरु शुक्रास्त में वज्य 


चर्मशिक्ष के आंदियनाथ पाएडेय; ग्राम-वन्वापुर ,पोष्ट-अवानीपुर , _ 


3 ९०७... 2०8७3 जन+- ७०५० कक 3५५८ +क+०--+4 बा ० ५०.3. 


&&. 6॥#“#+ « 


१०१. निष्कमण मुह्॒तं 
१०२. कच्छाबंधन मुहूर्त 
१०३. भूम्योयवेशन मुहूर्त 
१०४. जीविका ज्ञान 
१०५. अन्नप्राशन मुहं 
१०६. कर्णवेध महू 
१०७, कन्या नासिका वेध 
मुहूर्त 
१०८, जन्मदिन मुहतते 
१०६, चूड़ाकम मुह॒तं 
११०, अक्षरारम्भ मूह॒ते 
१११. विद्यारम्भ मूहत 
११२. यज्ञोपवीत मुहूर्त 
११३. यज्ञोपवीत काल 
११४. नक्षत्र वेघ 


२ 
#२ 
१२ 
# ३ 
भरे 
+३ 


शो 


ना 


शढ 
है. 
कु 
+ प्‌ 
ग्‌प्‌ 
श्फप 


११४५, सप्तशलाका वैधयंत्र ५८ 


११६ त्रिबल 
११७, रोगपषंचक 
११८, रोग बाण 


श्प 
प्र 
५६ 


११६, सूर्य चन्द्र युद शुद्ध ५६ 


१२०, अपवाद 
१२१, उपनयन कर्ता. 


९ 


६० 


१२२. उपनयन में निषेध ६७० 


१२३. वेदारम्भ मुह 
१२४. विवाह मुहते 
१२५. पत्मी परीक्षा 
६२६, निषेध 

१२७, विवाह समय 
१२८. भ्रष्टकूट 
१२६९. कर्ण विचार 


६० 
६०७ 
६१ 
६१ 
६१ 
६११ 
९२ 


१६८० 8; १०७७२०३ १०३५२ रह ५ 
ड ऋ आय पक लत रो 
४६ 7 टेक ४०३०-०२ अंट $- ४: 0. 
छे 


१३०, वर्णगुण चक्र 

१३१. वश्य 

१३२. ग्रह मेत्री चक्र 

१२३३, गण विचार 

१३४, राशि दोष 

१३४५, द्विद्ञदिश 

१३६, चतृर्थदशम 

१३७. नवम पंचम 
१३८, षडष्टक 

१३९, सम सप्तक 

१४०, नाड़ी - 

१४१, अपवाद 

१४२, गुण विचार 
१४३२, मंगल विचार 
१४४, अपवाद 

१४५. विष कन्या 

१४६. विष कन्या परिहार 
१४७, विवाहे भ्रहाणां 

रेखाप्रद स्थान 

१४८, वाग्दान मुह॒तत- 
१४६. वर तिलक सुहर्ते 
१५०, विवाह दोष 
१५१. विवाह योग तथ्य 
१५२. गोधूलि-बेला 
१५३. वर्जित गोधूलि-वेला 
१५४, पुनविवाह मुहते 
१४५. विवाह मुह 
१५६. वेदिका भुहतं 
१५७. वध प्रवेश मुह 





६२ 
द्दु 
९३ 
हक 
६४ 
६४ 
६४ 
६४ 
६४ 
६४, 
६५ 
६५ 
5६ 
९७ 


६ दर (७ 


द््प 
ध्ष 


६९६ 
९६९ 
०] 
9७ 
१० 
2] ५ 
७२ 
७३ 
७३३ 
७३ 
७४ 


१५८, प्रथम पाक कर्म मूहतं॑. ७४ 













































री आज आई मार - नम, 


६५६. प्रथम युवति संभोग 
मुह्॒त ७५ 

4६६०. वस्त्र निर्माण मुहतें ७५ 

१६१. वस्त्र धोने की दुकान 


का मुहूर्त /. ७४: 


१६२. चमड़े का मुहूर्त. ७५ 
१६३. सुगंधित द्रव्य मूहुत॑ ७६ 
१६४. भूषण रत्त मुहूर्त ७६ 


१६५. नौकरी करने का मुहतं ७६ 


१६६. सवारी लाने का मुहूर्त ७७ 
१६७. वाहन चक्र ७७ 
१६८. नौकर रखने का मुह॒ते ७७ 
१६९, नौकर-मालिक लाभ- 
हानि ७७ 
१७०. नौकाचालन मुह॒तें ७छद८ 
१७१. शास्त्र निर्माण मुहतें ७८ 
१७२, छात्र ताड़न मुहुतें ७८ 
१७३. मादक वस्तु मुहर्ते ७९ 
१७४. वाद्य प्रयोग मुहुते ७९ 
१७५, शत्न्‌ संधि मुहते.. ७६ 
१७६. पशु क्रय-विक्रय महत॑ ७६ 
१७७, पक्षी पालन मुहते ७६ 
१७५. मंत्र साधन मुहतें.. ८० 


१७६. नृप प्रयाण मूहतें. ८०- 


१८०. नगर प्रवेश मुहते. ८० 
१८१. मल्ल क्रिया मुहत॑ ८० 
१८२. ब्याज लेन-देन मुहते 5१ 
१५८३. भूमि के क्रय-विक्रय 


का मुहूँतं पर 
१८४. वाणिज्य कर्म प्रारम्भ 
_ करने का मुहृत॑ ८१ 


१८४५. होटल खोलने का मृह्॒त ८१ 
१८६- हल चलाने का भुहर्त पर 
१८७. बीज बोने का मुहते ८२ 
१८८. सिच्चाई मुह प्र 
१८६, खलिहान का मुह॒र्ते ८२ 
१६०. अनाज काटे का मुहूर्तं८ ३ 
१६१. चूड़ी धारण मुहते ५३ 


१६२, चूड़ी चक्र द्रे 
१६३, बंटवारा करने का 
मुह॒ते पड 


१६४. ब्रतोद्यापत मुह॒र्ते पड 
१६४५. यज्ञ अनुष्ठानादि 


मुहूर्त ८४ 
१६६, यंत्र मंत्र प्रयोग 
मुह॒त पड 


१९७, ऑपरेशन मुहते ५४ 
१९८. रोगमुक्त स्थान 
मुहूर्त ८५ 
१९९, दीक्षा मुहूर्त प्‌ 
२००, गोद लेने का मूहत॑ ५६ 
२०६. संन्यास धारण करने 
मुह॒ते ८६ 
२०२. राज्याभिषेक मुहते ८६ 
२०३. खड़्ग धारण मह॒तें ८७ 
२०४, संधि-मुहतं प्र 
२०५. लघु-उद्योग मुह्त॑ _ 5७ 
२०६. बूहद्‌ व्यापार मुहुते॑ ८८ 
२०७. बहीखाता प्रारम्भ 
मुहं दा 
२०८. संपत्ति विभाजन 
मुह प्प 


२०६. आवेदन-पुहूते पद 
२१०. नौकरी प्रारम्भ 
करने का मुहते.. 5८६ 
२११. कोल्हू प्रारम्भ करने 
का मुह प& 
२१२. ताई की दुकान 
मुह प्र 
२१३. सुनार की दुकान 
मुहूर्त हा 
५२१४. लुहार की दुकान 
मुह॒त ६० 
२१४. काष्ठ की दुकान 
मुहते. .' ९० 
२१६, मिठाई की दुकांम 
मुह॒त ९० 
२१७. चमड़े की दुकान 
मुह्॒ते ९० 


२१८. गुप्तचर कार्य मुहूर्ते ६० 
२१९. तबादले के बाद 
'ड्यूटी जॉइन मुहूर्त ६० 
२२०. प्रकाशन खोलने का 
मुहूर्त ९१ 
२२१. चुनाव में खड़े होने का 
मुहूर्त ६१ 
२२२. संसद में जाने का 


मुहूर्त 6१ 
२२३. मंत्रि शपथ 

मुह॒ते ९१ 
२२४ बाग लगाने का 

मुहूर्त हर 








२२४. फिल्म प्रारंभ कारेदे 


का मुहते ९२ 
२२६. फिल्‍म प्रदेश 
.. मुह॒तें ६२ 


२२७. भवन निर्माण मुंहत ६२ 
२२८. त्याज्य तिधियाँ. €३ 
२२९. नींव खोदने की दिशा ६४ 
२३०. गृहारंभ के विशेष योग ६ * 
२३१. राहु मुख ६५ 
२३२. सपंमुख विचार €४ 
२३३. गृह द्वारा विचार ६५ 
२३४. चौखट चढ़ाने का 

मुहूर्त ६६ 
२३५. चुल्हा स्थापन मुहूर्त ६६ 
२३६. जलाशय खनन मुहूर्त ६६ 


२३७ निर्वार चक्र ६५ 
२३५. चन्द्र द्वारा जल 

प्रमाण ६७ 
२३६९, देव प्रतिष्ठा मुहृते. ६७ 
२४०. शिववास श्र 


२४१. वास्तुशांति मुहत. €८ 
२४२, नृतन गृह प्रवेश मुहृतें ६६ 
२४३. वामाक विचार 8६ 
२४४, दिशा तिथि विचार €€ 
२४४५. भद्रा विचार १०० 
२४६. यात्रा मुहूर्त १०० 
२४७. मास शूल विचार १०० 
२४८. घात मास तिथि १०० 
२४६. योगिनी १०१ 
२५०. वार दिकशूल १०१ 











५ 
4 





रे * वार दोष निवारण १० ९२ २७८५. शनि चरण ११४ 
बे । का नी ६०२ २७९, शनि वाहन १ हे 
हु ६०२ २८०, शनि-दोष-परिहार १२ १५ 


२५४. चर्रवास १०३ 
२५५, तिथि-दोष- परिहार १०३ 
शहर पारान सार ग्राह्म 


शुभ समय ९०३ 
२४७. तारा विचार (०४ 
२५८, घात नक्षत्र १०४ 


१५९. लग्न समय १०५ 
१६०. होमाहुति भुहत॑ १०५४ 
२६१. मूल निवास. १०६ 
१३२. संक्रान्ति नाम १ ०६ 
१६३. भूलारलेफा जन्म फल १० ६ 
२६४. ग्रह कार्यबल १०७ 
२६५. रामायण भागवत 
3राण कथारंस मुहते॑ १ ०७ 
२६६. भणशीनरी चालू > 
का मुह १०७ 
२६७. लग्न कत्तंव्य (०८ 
२६८, सूर्य विचार ९०९ 
२६९. चंद्रविचार १०६९ 
१७०. चंद्रनिबेंल उपचार १११ 
२७१, भोौम विचार ११५ 
२७२, बुद्ध विचार ११५ 
२७३. गुरु विचार ६१२ 
२७४. शुक्र विचार ११२ 
२७५, शनि विचार ११२ 
१७६, बृहद्‌ पनौती ११३ 
९७७. लघु पनौती. ११४ 


१८१. राहु केतु विचार ११५ 
५5२. सर्वोपियोगी मुहत॑ ११६ 


२८३. रोग मुह्॒त १ 
१८४. रोग तरिनाड़ी १ - > 
१५५. सर्पकष्ट मुह्॒त ११७ 


१०८६. रोगशांति उपचार १ (७ 
१५७. ओषधि सेवन मुहत॑ ११८ 
(८८. शल्य क्रिया मुहत॑ १४८ 
२८६, आरोस्थ स्तान मूहते १ १८ 
२€०. शांति कार्य मुह॒र्त ११९ 
९६६१. अनुष्ठान मुह॒र्त' ११६ 
१६२. पृर्णाहुति मह॒त्त १६१६ 
२६३. अखिल धामिक 


छू 


काय मुहठेत' 2२०७० 
२६४. स्वप्न विचार १२० 
२६५. शभस्वप्ल १२० 
१६८. अशुभ स्वप्त है, 44 
२६७. अशुभ स्वप्न परिहार १२२ 
२६८. दकुन १२२ 
२१६९, शूभ शकुन॒ «४ (२१२ 
३००, अपशुकन. १२३ 
२०१, छींक १२४ 


२०२९. दिशानुसार छींक फल १ २५ 
२०३. छींक परिवाद , १२५ 
३०४. स्वर विज्ञान १२५ 
२०५, वारानू सार स्व॒र- 


महत्ता 
४३०६ . जानिये अनिवाल- कक) 


छ ५२ ७ 


मुहत ज्योतिष 


जीवन के प्रत्येक क्षण का एक अच्यय संचालक है, जिसकी 
व्यवस्था से यह समयचक्र गतिशील रहता है। दिन, रात, रात के बाद 
फिर ठीक समय पर, निश्चित स्थान पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त, ठीक 
समय पर ऋतुओं का आगमन-प्रस्थात आदि सभी कार्य एक निश्चित 
व्यवस्था एवं निश्चित प्रणाली के अनुसार होते हैं। बतएवं यह स्पष्ट 
है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, या भोग रहे हैं, बह एक अछूय 
विराद सत्ता की विज्येष देन है । 

यह परिवर्तेन काल के अन्तर्गत ही होता है। गीता में भगवान्‌ 


- श्रीकृष्ण ने कहा भी है--“काल: कलयता महम्‌”, “कालो5उस्मि 


लोकक्षयक्ृत्‌ प्रबुद्ध: ।” यह काल भी सूर्य के वशवर्ती होकर चलता 
है, “चक्रवत परिवर्तेत काल: सूर्यवशात्‌ सदा।” अर्थात्‌ भचक्र में 
अ्रमण करता हुआ सूर्य जब एक चक्र पूरा कर देता है, तो हमने उसे 
वर्ष की संज्ञा दी है । 

इस भचक्र की बारह राशियों के आधार पर बारह मास, एक- 
एक अंश के समान एक मास्त में तीस दिन, एक-एक दिन में साठ 
घड़ी, एक घड़ी में साठ पल, एक पल में साठ विपल, एक विपल में 
साठ प्रतियल, इस प्रकार सूक्ष्मातिसूक्ष काल-गणुना बढ़ती चली 
जाती है । 
हेषियों ने काल के मुख्यतः पाँच अंग माने हैं---१-वर्ष, २-भास, 
३-दिन, ४ लग्न और ५-मुह॒ते । ये परस्पर उत्तम बली हैं, अर्थात्‌ 
दोषयुक्त वर्ष को श्रेष्ठ मास ठीक कर देता है, यदि मास दोषयुक्त 
हो पर दिन बलवानु और श्रेष्ठ हो तो मास का दोष नहीं लगता । 
इसी, प्रकार शुद्ध मुहतं होने पर वर्ष मास, दिन या अशुभ लग्न 
का दोष नहीं लूगता ।' इसीलिए महृषियों ने समस्त कार्यों में मुह्॒तेंड- 
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शुद्धि देखने की आज्ञा दी है । १३ वरुण शतभिषा 





सुहते क्या है ? | १४ अयेमा उत्तराफाल्युनी 
दिन और रात्रि में कुल तीस मुह होते हैं, इनमें परद्रह श्ध भग पूर्वाफाल्गुनी 
मुहूर्त दिन में तया परद्रह मुह॒तें रात्रि में होते हैं, अतएवं दिन- इसी प्रकार रात्रि-मूहत, स्वामी व संबंधित नक्षत्र स्पष्ट 
मान को बराबर पन्‍द्रह भागों में बाँटने से ऐक मुह॒तं की अवधि किया जा रहा हैं-- 
ज्ञात हो जाती है । रात्रि-मुहते 
उदाहरणार्थ दिलमान ३०१४ है, इसमें पन्द्रह का भाग १ द्षिव आदर 
दिया तो एक इकाई २।१ आई, अर्थात्‌ एक मुह॒तं की अवधि उस २ अजेकपाद पूर्वाभाद्रपद 
दिन २ घटी १ पल है । यह तो स्पष्ट ही है कि एक घटी बरा- ३ अहिबुध्न्य' उत्तराभाद्रपद्र 
बर चौबीस मिनटों की होती है, तथा एक पल का" तात्पय॑ १४ पृषा रेवती 
चौबीस सैकण्ड होता है । इस प्रकार उपर्यक्त उदाहरण-मुहूर्त मे अद्विनी अश्विनी 
की अवधि: ४८ मिनट २४ सैकण्ड स्पष्ट हुई । ६ यम भरणी 
इसी प्रकार रात्रिमान को भी पन्द्रह भागों में बांटने से ध् अग्नि कृत्रिका 
रात्रि के एक मुह॒र्त की अवधि ज्ञात हो जाती है । - धातृ रोहिणी 
दिवस-मुह॒र्त । ९ शद्मभुद्‌ मृग 
नीचे दिन के पन्‍्द्रह मुहतं, उनके स्वामी तथा मुह॒र्त- १० अदिति पुनवंसु 
स्वाभियों के नक्षत्र दिये जा रहे हैं । जिस कार्य के लिए जो नक्षत्र १६ जीव. ऊ्प्य 
स्पष्ट है, उसी नक्षत्र के मुह॒ते में कार्यारम्भ अनुकूल रहता है-- १२ विष्णु श्रवण 
सुहत सख्या मुह स्वामी नक्षत्र .. १३ सूये हस्त 
१ मगिरीश आर्द्रा ५४ विश्वकर्मा चित्रा 
हे भुजग इलेषा है पवन स्वाती 
र३े मित्र अनुराधा अभिजिन्‍्मुह॒त 
० पितृ मघा । कुछ विद्वान इसे “विजय मुहं” कहते हैं, जो कि दिन 
५ वसु धनिष्ठा | का आठवाँ मुह॒त होता है । 
६ अस्बु पूर्वाषाढ़ा । सू्ये जब ठीक सिर पर हो, अर्थात्‌ मध्याक्न के पौने बारह 
७ विश्वदेव उत्तराषाढा | बजे से साढ़े बारह बजे तक के समय को “अभिजिन्‍्मुहुतें” या 
८ अभिजितु अभिजित “विजय मुह॒तं” कहा जाता है। “नारद पुराण” ने इस मुह॒ते का 
& विधाता रोहिणी समय दोपहर ११-३६ से १२-२५ तक माता है। विद्वानों ने 
१० डर ज्येष्ठा सूर्योदय से बाद के चतुर्थे नरम को “अभिजित्‌ लग्न॑या 
११ इन्द्रानल विज्ञाखा “विजय लग्न” माना है । 
१२ निक्ृति मूल अभिजिन्मुह॒तें में किये गए कार्य हमेशा सफनन होते हैं, 
१३ 
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'अभिजित्‌ लग्न! उन समस्त दोषों का नाश कर देता है ।' 
अ्रदोष 
चतुर्थी के प्रथण तीन घंटे, सप्तमी के प्रथम साढ़े चार 
घंटे तथा त्रयोदशी के अंतिम छः घंटे (या दोपहर) का समय 
प्रदोष कहलाता है। 
यह समस्त शुभ कार्यों में बजित है ।* 
. कुछ विद्वानों के अनुसार सर्देव सूर्यास्त के बाद तीन 
मुहृत (अर्थात्‌ ३ घंटे २४ मिनट) प्रदोष-समय कहलाता है-- 
त्रि मुह॒तं: प्रदोष: स्थाद्‌ रवावस्तं गते सति ॥। 
-स्कंद पुराशु 
क्षणतिथि 
तिथिमान के पद्वहवें भाग का क्षरतिथि कहा जाता है। 
उदाहरणार्थ तिथिमान ६० है, तो पन्द्रह का भाग देने से क्षण- 
तिथिमान चार घटी होगा । 
जो तिथि होगी, प्रथम क्षणतिथि भी बही होगी। उदाहरणार्थ 
अष्टमी को सूर्योरय के बाद प्रथम चार घटी--( १घंटा ३६ मिनट 
तक) तक अष्टमी क्षणतिथि होगी, फिर नवमी-दशमी आदि । 
जिस कारें के लिए जो तिथि ग्राह्म हो, वह कार्य किसी 
भी तिथि के 'क्षणतिथि' में भी किया जा सकता है, और जो 
कार्य वजित है, वह 'क्षणतिथि' में भी वर्जित समभना चाहिए । 
संवत्सर 
कुल संवत्सर साठ हैं, जिनका क्रमश: नाम इस प्रकार हैं-- 


१. दिन मध्यगते सूर्य मुहृर्ते ह्यभिजिद्भु: । 


चैक्रमादाय गोविन्द: सर्वान्दोषान्निक्षन्तति ॥ 
“ज्योतिष सार संग्रह 


ढ 


२. चतुर्थी प्रवमे यामे साद्ध यामे च सप्तमी । 
यामद्ये त्रयोदर्यां प्रदोष: सर्वधायक: ॥| 


- पीयूषधारा 
र४ 


चाहे और कितने ही दोष क्‍यों न हों । अभिजिन्‍्मुह॒तं समय या 
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प्लवग 


कीलक 


सौम्य 
साधारण 

विरोधकृत 

परिधावी 
प्रभादी 
आनन्द 
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- पिग्ल 


कालयुक्‍त 
सिद्धार्थी 
रोद्र 
दुमंति 
दुन्दुभि 
रुधिरोदगारी 
रक्‍ताक्षी 
फ्रोधन 

क्षय 


वतं मान संबत्‌ में १० जोड़कर ६० का भाग देने से जो 
शेष बचे, उसी के तुल्य संवत्‌ का नाम या संवत्सर जानना 


चाहिए -- 


उदाहरणारथ संवत्‌ २०१६९--१ ० व++२०३६-८२०३६-- 
६०; भागफल ३३, शेष ५६, भ्रतः ५६ के संवत्सर यानी २०२६ 
का नाम क्रोधन या इस वर्ष 'कोधन संवत्सर' होगा । 


संवत्सर-स्वामी 


संवत्यर में ५ का भाग दो, लब्धि में १ जोड़ने से उसके 


तुल्य संवत्सर-स्वामी समझना चाहिए । 


स्वामीक्तम इस प्रकार है--- 


९७. 








हा तह हउउ न ब् 

















" १ बिध्णु ७ पितर 

| २ बृहस्पति ... प विद्वदेवा 
! रे इन्द्र ९ चन्द्र 
। | ४. अश्ति १० हन्द्राग्नि 
॥| ५ विश्वकर्मा , ११ अदरिवनी 
| ६ अहिबुध्त्य १२ भग 


। । 
| उदाहरणार्थ संवंत्‌ २०२९ “क्रोधन संवत्सर' था, जिसका 
! क्रम ५६ है। ५६ में ५ का भाग दिया, लब्धि ४? हुई, ११ में 
१ जोड़ा तो १२ हुए, अतः बारहवाँ स्वामी इन्द्र अर्थात्‌ संवत्‌ 
२०२६ या फ्रोधन संवत्सर के स्वामी “भग” सिद्ध हुए । 
संवत्थर-फल | 
वतमान संवत्सर-संख्या को दो से गुणा करो, भुणनफल 
में से तीन घटाकर ७ का भाग दें, शेष तुल्य संवत्सर-फल् 


समभना चाहिए-- 
० पीड़ा १ दुभिक्ष 
२ सुभिक्ष ३ मध्यम 
४ दुशौिक्ष ५ सुभिक्ष 


६ मध्यम 
पूर्व उदाहरण सावत्‌ २०२६ का क्ोधन संवत्सर-क्रम ५६ 
था। ५६ 2८ २३०१६८--३८०११५-७>- भाषफल १६ एवं 
शेष हे, भतः यह संकत्सर मध्यम ही रहेगा । 
फ्तु क्‍ 
मेषादि प्रत्येक दो सश्षियों प्र सूर्य का स्ंक्रमणकाल 
| “ऋतु” कहलाता है । इस प्रकार एक वर्ष में छः ऋतुएँं होती 
; है--१. वसन्त २ भ्रीष्म ३. कर्बा ४. धरद्‌ ५, हेमन्त और ६. 
। शिशिर । इनमें प्रथम तीन ऋतुएँ “दंवी ऋतुए'” कहलाती हैं 
| और अन्तिम तीन ऋतुएँ “पिवर ऋतुएं” कहलाती हैं ।' 
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ऋतुए 
वसन्त 
ग्रीष्म 
वर्षा 
शरद्‌ 

: हेमन्त 
शिशिर 


शयन 


सपौरमास 
सीन, मेष 
वृष, मिथुन 
कक, सिंह 
कन्या, तुला 
वृश्चिक, धनु 
सकर, कुम्भ 


चान्द्रभास 
चैत्र, वेशाख 
ज्येष्ठ, आषाढ़ 
श्रावण, भाद्रपद 
आश्विन, कार्तिक 
मार्गशीषं, पौष 

माघ, फाल्युन 


अयन दो हैं--उत्तरायन एवं दक्षिणायन । 
१. उत्तरायन (9एा)॥767 $0]8006 ) इसे सौम्यायन भी 
कहते हैं, तथा यह देवताओं का दिन माना जाता है । इस अयन 
में नूतन गृहप्रवेश, उद्यान, देवकार्य , प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत आदि 
कार्य करने शुभ माने गये हैं । 
२. दक्षिणाथन (४7700 80500९) --यह समय देवताओं की' 
रात्रि मार्नी' जाती है । इस अयन में षोडष संस्कार एवं मांगलिक 
कार्य वर्जित हैं, पर देवों, मातृ, भरव, देवी आदि का पूजन 


करने से दोष शानन्‍्त हो जाता है । 


सास 


चार प्रकार के मास विद्वानों के मतभेदानुसार हैं-- 


१. सौर मास 


एक राशि पर सूर्य जितने काल तक ठहरता है, वह सौर 
मास कहलाता है । सामान्यतः: यह सौर मास ३० दिन & घंटे 
५७ मिनट का होता है। विवाह, उपनयन, षोडश संस्कारांदि दय 
विचार सौर मांस के अनुसार ही किया जाता है । 


चान्द्र मास 


शवला प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय चारद्र मास 
कहलाता है, इसकी अवधि २६९ दिन २२ घंदे के लगभग 


१,  वसन्‍्तरच ववश्ञाखों ज्येष्ठाषाढ़ौ च ग्रीष्मको । 


वर्षा श्रावणभाद्राभ्यां दारदाश्वित कांतिकौ । 


मार्गपौषो च हेमनतः शिक्षिरों माघफाल्गुनौ । 


१७ 
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होती है। 


यज्ञादि, श्राद्ध, ब्रतोपवास आदि का आधार चामरद्र मास 


ही होता है । 
३२. सावन मास 
एक दिन-रात में २४ घंटे मानकर ३० दिन-रातों की 
अवधि को सावन मास कहा जाता है। स म्पकत्ति-विभाजन, लेंन- 
देन, ब्याज, प्रायश्चित्त आदि कार्य में इसी सास को प्रधानला 
दी जाती है । 
४५ साक्षत्र मास 
अश्विनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र के अन्त तक के' सुर्य-भ्रमण 
की अवधि को नाक्षत्रमास कहा जाता है । नक्षव्यांति, जलपूजन 
आदि कार्यों में इसी मास को प्रधानता दी जाःदी हैँ । 
पेय मास, अधिक मास 
सौर वर्ष का मान ३६५ दिन १५ घटी ३१ पल ३० 
विपल तथा चन्द्र वष॑मान ३५४ दिन २२ घटी ? पल २३ 
विपल है, एतदर्थ इन दोनों में अन्तर १० दिन ५३ घटी ३० 
पल ७ विपल १ प्रतिवर्ष रहता है। इन दोनों वर्षो के 
सामंजस्य हेतु हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास तथ्य १४१ वर्षों 
बाद तथा फिर १६ वर्षों के बाद क्षय चार्ध मास की व्यवस्था 
की है। | 
५, जिस चन्द्रमास में स्पष्ट सुय॑-संक्रान्ति न हो वह “अधिक 
मास तथा जिस चा्रमास में क्षे सुये-संक्रान्तियां हों वह “क्षय 
भास” कहलाता है। 
अधिकमास झोर क्षयमास को “मलमास” की संज्ञा भी 
दी गई है । के 
क्षयमास केवल कार्तिक, मार्गज्ञी्ष एवं पौष मास में ही 
होता है, तथा उसी वर्ष अधिक' मास भी होता है जोकि 'फ़ाल्गुन 
से कातिक के बीच होता है--' | 


९. क्षय: कारतिकादि त्रये बान्यतः स्थात्तदा वर्ष मध्येषधि भास 
हयं च 
““भास्कराचार्य 
रद 
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सलमास में कार्य "| 
सन्ध्या, पूजन, नित्यकर्म, रोगशान्ति, गर्भाधान, पु सवन, 
श्राउ्, सपिण्डीकरण, देनिक दान, सत्कार, .स्नान एवं राज्य- 
कार्य शास्त्रसम्मत है । 
मलमास सें वज्य कार्य /- 
वाषिक श्राद्ध, कन्यादान, अग्न्याधान, यज्ञ, तीर्थयात्रा, 
जलाशय, कूप-निर्माण, प्रतिष्ठा, नामकरण, उपनयन, राज्या« 
भिषेक, क्रतारंभ, व्रतोद्यापन, गृहारंभ, युहप्रवेश, विवाह, बधु- 
प्रवेश, दुर्गास्थापच-उत्थापन आदि कार्य मलमास में वज्ये है । 


. जन्य मास 


जन्मदिन से आगे के तीस दिनों तक की अवधि को जन्म- 
सास कहा जाता है। कुछ विद्वान जिस च॑त्रादि मास में जन्म हो, 
उस मास को पूर्णिमा तक की तिथि-अवधि को 'जन्म मास' संज्ञा 
देते हैं । 

जन्म-मास में चूड़ाकरण, यात्रा, कर्णवेध आदि वर्जित हैँ 
पर जप, दान विवाह एवं शुभ कार्यों के लिए शुभद माना 


है। 

जन्म मास के अन्तग्रत मतान्तर से मांगलिक कार्य सम्पा« 
दन के लिए वसिष्ठ ने केवल जन्मदिन, गये ने जन्मदिन से 
आगे आठ दिन तक, अन्रि ऋषि ने दस दिन तक तथा भृगु ने 
जन्मपक्ष को ही वर्जित एवं शुभ कार्यों के लिए दूषित माना है ।' 
पक्ष ह 
प्रत्येक मास में दो पक्ष होते हैं । पूणिमा के बाद प्रतिपदा 
से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष एवं अमावस्योत्तर प्रतिपदा से 

१. «(क) स्नान दान तपो होम: सर्वेमांगल्य वर्द्धनम्‌ । 

उद्बाहर्च कुमारीणां जन्म मासे प्रशयस्ते ॥ 
- आीपती सम्‌च्चय 
(ख) जन्मनि मासि विवाह: शुभदो । --पीयूषधारा 
२. जात॑ दिन दूषयते वसिष्ठो, ह्यष्टों व गर्गों नियतं दशात्रिः । 
जातस्थ पक्ष विकल॑ भागुरिश्च शेषा: प्रशस्ता: खलु जन्पमास: । 
-- राजमातंण्ड 
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पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष कहलाता है । 

शुक्ल पक्ष में समस्त देव-कार्य एवं कृष्ण पक्ष में पितर- 
कार्य करना ऋषयादेश है। 

एक पक्ष पत्द्रह तिथियों का होता है, पर तिथि में क्षय 
वृद्धि से सौलह, चौदह याश्तेरह दिन का भी पक्ष हो जाता 


है । जिस पक्ष में दो क्षय तिथियाँ हों, वह पक्ष समस्त शुभ 
कार्यो के लिए बज्ये है ।' 


तिथि 


अमावस्या को सूये चद्धमा का संगम होने के बाद जब 
चन्द्रमा सूय॑ से १२" दर चला जाता है, तब तक प्रतिपदा 
रहती है। इसी प्रकार चन्द्र बढ़ते-बढ़ते जब १८०” तक पहुँच 
जाता है, तब पूणिसा होती है। फिर चन्द्रमा सूर्य के निकट 
जाने लगता है, एवं उसकी कलाएँ क्षीण होने लगती हैं, :(न्त- 
तोगत्वा अमावस्था तक पहुँचते-पहुचते वह पूर्णतः सूर्य की 


राशियों में विलीन हो जाता है । 


अमावस्या के तीव भेद हैं... 

१. सिनीवाली--जो प्रातः से रात्रि पर्यन्त रहे । 
२. दर्श--चतुदंशी जो विद्ध हो । 

३. कुह-प्रतिपदा से विद्ध । 

पूरणिमा के भी दो भेद हैं--. 

१. अनुमति--चतुदंशी से युक्त हो । 

९. राका--प्रतिपदा से संबंधित हो । 


तिथि संज्नक 
इसमें दोनों पक्ष शामिल हैं-- 
१, नेंदा-- हू ६, ११ 


नंदा तिथियों में नवीन वस्त्र पहनना, कृषिकाय, उत्सव, 


घरेलू कार्य तथा नवीन शिल्पारंभ शुभ माता गया है। 


१. 





अकाल हज मन कक पड 
पक्षस्य मध्य द्वितिथि पतेतां तदा भवेद्रौरव कालयोग: । 
पक्ष विनष्ठे सकल॑ विनष्टमित्याहुराचायंवरा: समस्ता: ॥ 


--ज्यो तिस्कन्ध 
२० 
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२, भद्रा-- २, ७, १२ 
भद्रा तिथियों में विवाह, उपनयभ, आभूषण-कला, वाहन, 
यात्रादि शुभ है । 
३, जया-- ३, ८, १३े ़ः 
..._ जया तिथियों में सैन्य संचालन, सैन्य संगठन, उत्सव- 
यात्रा, गृहारंभ आदि शुभ माने गए हैं । 
४. रिकता--४, ६, १४ े 
रिक्‍्ता तिथियों में क़ैद, छात्रुमदं न, जहर देना, चूतकाये, 
धोखा, ऑपरेशन आदि शुभ माने गए हैं। 
४. पूर्णा--५, १०, १५ ४८ हि 
विवाह, यज्ञोपवीत, नृपन्ञभिषेक, ज्त्सव, आदिकायें 
यज्ञादि पूर्णा तिथियों में शुभ माने गए हैं । 


तिथि-भेद 


उदयव्यापिनी 

जो तिथि सूर्योदय के समय व्याप्त हो उसे उदयव्यापिनी 
तिथि कहते हैं । ऐसी तिथि उत्सव, विवाह, यज्ञ, प्रतिष्ठादि 
कार्यों में शुभ मानी गई है । 
कृमे्यापिनी £ 

प्रथम पहर के बाद किसी समय समाप्त हो जानेवाली 
तिथि कमव्यापिनी संज्ञक होती है। श्राद्ध, मेथुन, जन्म- 
मरण आदि में इसी तिथि का उपयोग करना चाहिए । 


रंध्र तिथियाँ ८ 


किसी भी प्रकार के शुभ कार्ये के लिए रंध्र तिथियाँ 
वर्जित हैं । ये तिथियाँ दोनों पक्षों की मानी गई हैं-- 


तिथि घटी तक. - 
ड ८५ घटी तक 
६ & घटी तक 
प १४ घटी तक 
९ २५ घटी तक 
२१ 
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१३ १० घटी तक 
५ १४ ५ घटी तक 
धज्यं तिथियाँ "८ 
कुछ विद्वान्‌ इन्हें 'पवे तिथियाँ' भी कहते हैं। समस्त 
शुभ कार्यों में इन तिथियों का प्रयोग निषेध है-- 
(क) कृष्ण पक्ष की अष्टमी 
(ख) कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 
(ग) अमावस्या 
(घ) पूणिमा 
(३) सूर्य संक्रांन्ति की तिथि 
अशुभ तिथियाँ ५ 
मांगलिक कार्यों में यथासंभव इन तिथियों का प्रयोग 
. नहीं करना चाहिए-- 
(क) चतुर्थी (कृष्णपक्ष) 
(ख) सप्तमी, अष्टमी, नवमी (#ष्णपक्ष) 
(ग) १३, १४, अमावस्या व शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 
पर देवी-कार्य या नवरात्रि में शुक्ल प्रतिपदा को शुभ 
माना है। 
शून्य तिथियाँ ( £ 


समस्त शूभ कार्यों में इन शून्य ' तिथियों का त्याग ही 
दास्व्सम्मत है--- 


मांस पक्ष तिथियाँ 
चेत्र दोनों पक्ष प्‌ 
वशाख 2 १२ 


ज्येष्ण शुक्ल पक्ष १३, कृष्ण पक्ष १७४ 
आषाढ़ थुक्‍्ल पक्ष ६... कृष्ण पक्ष ७- 


श्रावण दोनों पक्ष २,३ 
भाव्रपद न १,२ 
आश्विन के १०,११ / 
कार्तिक शुक्लपक्ष १४ कृष्ण पक्ष ४ 
माग शीष दोनों पक्ष ७,८ 

ह््‌ 


एछ७807९१४)२५७४:५७०००२५८म+दद२क+- पर: अल्कक- का ३७८ 7... +अ 


पौष दोनों पक्ष. ४, 
माघ शुक्ल पक्ष ५, कृष्ण पक्ष ६ 
फाल्गुत.. शुक्ल पक्ष ३, कृष्ण पक्ष 'ढ 
युगा रु थरयाँ ५ 2 अं 
जा सत्ययुग, भे तायुग, द्वापरयग व कलियुग जिन तिथियों से 
प्रारम्भ हुआ है, यूग तिथियाँ कहलाती हैं । शुभ कार्यों में इनका 
प्रयोग निषेध है--- 


(क) सत्ययुग कार्तिक शुक्ला €& 

(ख) त्रतायुग वंशाख शुक्ला ३ 

(ग) द्वापरयुग माघ छृष्णा १५ 

(घ) कलियुग श्रावण कृष्णा १३ 
क्षय-वृद्धि तिथियाँ 


जो तिथि ० “हम वृद्धिगत हो, उस दिन किये गये समस्त 
शुभ कार्य उसी प्रकार भस्म हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में 
सूखा ईंधन । 
तिथि-स्वामी 
जिन तिथियों के जो स्वामी हैं, उन स्वामी देवताओं छे 
सम्बन्धित कार्य उन्हीं से सम्बन्धित तिथियों में करने से पूणं फल 
मिलता है--- ह 


तिथि स्वामी 

१ अग्नि 

२ ब्रह्मा 

३ गौरी 

हे गणेश 
छू सर्प 

६ स्कंद 

७ सूर्य 


१, केद्दे चैत्र त्रिकोणे च शुभो ह्य पचयेपि वा । 


एकोपि बलवांदचापि शून्यतिथ्युडू ताशक ॥। 
अर्थात्‌-केन्द्र या त्रिकोण या उपचय स्थान में शभ एव 
बलवान्‌ ग्रह हो तो छृन्य तिथि-दोष समाप्त हो जाता है। 
१्रे 
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के शिव 

& ्दर्गा 
१० यम 
११ विश्वदेच 
१२ विष्ण्‌ 
१३ कामदिव 
(४ शिव 
4 चंन्द्र 


३ 0 
तिथियों में करने योग्य कार्य 
१. प्रतिपदा 
» प्रतिपदा में मात्र कृष्णा प्रतिषदा को यात्रा, उपनयन, 
विवाह, प्रतिष्ठा या गृहा रभ, प्रवेश, शांतिक कार्य शभ ६ । 
२. द्वित्ीया / है 
सेनाप्रयाण, सैन्यसज्जा, युद्ध, प्ररि 
॥ +यद, तष्ठा, विधाह, आभूषण | 
३- तृतीया उंगयो 
संग्रीत, वाद्य, कलाकायं- शिक्षा अन्नप्राशम, गह 
/ वाद्य, के , गृहप्रवेश 
४. खतुर्थी लाबाक 


विद्य त से संबंधित कार्य, बिजली की दुकान का मुह, 


वध दृषित काये । 
५. पथुचमी 
तयस्त शुभ कार्य करें, पर ऋण नहीं देना चाहिए 
४ । लेन- 
देन उधारी व्ज्य । कं दं 
६. षष्ठी 
. _ युद्धका्य, गहारंभ, शुभकाये । पर॒पितकम, काष्ठ कर्म 
, एवं यात्रा वज्य है। न 
: ७. सप्तमी 
। विवाह, संगीत, यात्रा गृहप्रत्ते ध-आममं 
| [। | $ शा, वध-आमग् न्र्ण तथा 
द्वितीया को किये जानेवाले कार्य । ह 
८. अष्टमी 
युद्ध, शिल्प, लेखन, मनी रंजन, रत्लपरीक्षा, शस्त्रधारण । 
२४ 


ज्ख 
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९. नवमी | 
जुआ, मद्य-निर्माण, आखेट । 
१०. दशमी 
२, ३, ५, एवं सप्तमी के कार्य । 
११. एकादशी 
ब्रतोपवास, उपनयन, देवकार्य, गेहा रंभ, गमन । 
१२. द्वादशी 
मांगलिक कार्य, पाणिग्रहण, उपनयन आदि, परल्तु नृतन 
गृहारंभ या प्रवेश और यात्रा वज्यं है । 
१३. त्रयो दशी 
२, ३, ५, ७, १० को किये जानेवाले कारये । 
१४. चतुर्दशी 
शस्त्रधारण, युद्धादि कार्य । यात्रा वज्यें है । 
१५. पृणिमा 
विवाह, देवकाये, मंदिर-प्र तिष्ठा, याज्ञिक शांति आदि । 
३०. अपावस्या | 
पितुकर्म, दान । शुअकम्म बज्यें | 
विषतिथि-घटी 
निम्न विषतिथि-घटियों में किसी भी' प्रकार का शुभ 
एवं मांगलिक कार्य पूर्णतः चज्यं है, यह समय “दुष्ट फलद्ा' 


कहा जाता है।' ह 
तिथि घटी से घटी तक 
१ १५ १६ 
२ ५ & 
३ प १२ 
४ कट] ११ 


१, बिबाह व्रत चूडासु गरृहारंभ. प्रवेशयो । 


यात्रादि शुभ कार्य षु विघ्तदा विषनाडिकः ॥१॥ न्‍ 
“-ज्योति:सार 


२५ 











| ॥' ५ 
। | >। है. प 
॒ ६ १ 
ट |! हा ७ ११ 
। ॥ के (४ 
! । ६१ रे ७ 
॥ द १२ १३ १७ 
रा 5 न (5 
हे ॥| कल ७ ११ 


ऊपर घटीमान-तिथि को ६० घटी मानकर दिया है। 


धिक होने पर विषघटी में भी 
#-477+ एवव्यइ “कद उसी के अनुपात से न्यूनाधिक 
उदाहरणार्थ यदि प्रतिपदा ६० घटी हो तो वि 

उस दिच १५ घटी से १६ घटी तक रहेगी, ह- यदि बिल 
हक ०5 का दिन विषघटी १६ घटी से २० घटी तक 

गी, या यदि प्रतिपदा ५८ घटी रहेगी, तो 
१३ घटी से १७ घटी तक रहेगी । रंग 

विषघटी-दोष-परिहा र 
कर्मेकाल में लग्नकुण्डली बनाने पर यदि चन्द्रमा केन्द्र 

त्रिकोण में रहे, अथवा लग्नेश स्वगूही शुःमित्र दृष्ट होकर क्र 
त्रिकोणस्थ हो तो विषघटी दोष नहीं लगता ।' 


अल अल लेकर को र० नली: >लरलर कमान 
१. चन्द्रो विषघटी दोष॑ हन्ति केन्द्र: त्रिकोणग: । 
लग्न विना शुभेर ष्ट: केन्द्र वा लग्नपस्तथा ॥४ 


विषनाड्युत्बितं दोष॑ हन्ति सौम्यक्ष॑ग: शशी । १ एछएण 
मित्रदष्टो3षवा स्वीय वर्गस्पो लग्नपों भवेत्‌ | 
--फल प्रदीप 
२६ 








प्रत्येक विष घटी ४ घटी होती है, अतः तिथिमान के' न्यूना- 
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वार 
| वार का प्रारंभ सूर्योदय से ही समझता चाहिए, परन्तु 


स्तान-सन्ध्यादि में अधेरात्रि के उपरान्त संकल्प में अग्निम वार 
का ही (सूर्योदय के समय होनेवाले वार का ) उल्लेख करता 


चाहिए । 
बारों के अधिपति इस प्रकार हैं-- 
धाराधिपति 
वार देवता 
रविवार शिव 
सोमवार ल्‍न्‍्ी पाती 
मंगलवार कार्तिकेय 
बुधवार विष्णु 
गुरुवार ब्रह्मा 
शुक्रवार टट्न्द्र 
घनिवार काल 


विभिन्‍न देवताओं की पूजा उनके स्वयं के वारों में ही 
करना शुभ माना गया है । 


वार-दोष 
रवि, गुरु और शुक्रवार का प्रभाव रात्रि में नगण्य एवं 
सोम, मंगल, शनिवार का प्रभाव दिन में नगण्य रहता है! 
बुधवार अपना फल सवंदा प्रदर्शित करता हैं। 


वार-दोष-परिहार 
* बारों की अशुभता को शुभता में परिवर्तित करने के लिए 
निम्न प्रयोग शास्त्रसम्मत हैं-- 
रविवार. ताम्बूल-भक्षण 
सोमवार “४ चन्दन-प्रयोग 
मंगलवार पुष्प-प्रयोग 
बुधवार बुधमंत्र उच्चारण 
गुरुवार शिव-पूजन 
हक्रवार इवेत वस्त्रधारण 
विधप्र-सम्मान 


शनिवार 








चन्द्रवार 
चर एवं चलसंज्ञक। आभूषण-निर्माण, वाटिका-संगीत- 
पैत्य कलारभ, पशु-क्रय-विक्रम, कृषिकायं आदि शुभ हैं । 


ि 


दिनमान में ३ का भाग देने से प्रथम भाग पूर्वाह्न, द्वितीय 
भाग मध्यात्ष तथा तुतीय भाग अपराह्न कहलाता है । 
पूर्वाह्न में सन्ध्या, देवकाये, यज्ञादि प्रारम्भ । मध्याह्न में 


मंगलवार | | हे रे 
उग्र एवं क्रूरसंज्ञक । विष देता, अस्निदाह, संधिविच्छेद, अतिथि-सत्कार, व्यावहारिक कार्य । अपराक्न में पितृकाय॑, 
श्रद्धादि कार्य करने चाहिए । 


छल करना, असत्य बोलना आदि। ! थे 
बुधवार |... मारे 

मिश्र एवं साधारण संज्ञक। साहित्या रंभ, संगीत कला रंभ, 
लेखन-काये, पाणिग्रहण, घान्य-संग्रहादि । 


| . वारों के श्रनुसार किये जानेंवाले' कार्य मंगलवार १२ १६ 
। ॥॥! रविवार बुधवार १० १४ 
॥॥ यह भ्रूब एवं स्थिरसंज्ञक है। राज्याभिषेक, ललित कला गुस्‍वार ७ ११ 
। 0 सीखना, राज्यसेवा, पशुक्रय, औषधि-निर्माण, घातु कार्य, यज्ञावि, शक्रवार भर & 
मंत्रोपदेश आदि काये शुभ माने गये हैं। शनिवार २५ २६ 
हु वार-प्िभाजन 
| 


: 'उयायका: मा हु 


दिनमान में आठ का भाग देने से अष्टमांश को यामाद्धे 
कहा जाता है। यामाद्ध में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य 
स्वथा वज्य है--- 
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गुरुवार ४ 
लघु एवं क्षिप्र । यज्ञ, हवन, प्रतिष्ठा, देवाचंन, नवग्नह- लक यामाद्ध 
पूजन, धामिक काय॑, विद्यारंभ-नवीन वस्त्रधारण, वाहन घर रविवार हो 
- में लाना, औषधि-संग्रह एवं अलंकार-धारण । सोमवार २,७ 
शुक्रवार । भौमवार २,६ 
नृत्य-वाद्य-गीत-कला रंभ, स्त्रीसंसग, धन-सम्बन्धी काये, बुधवार ३,४ 
नवीन वस्त्र-भूषण धारण, कृषिकाय॑ । बृहस्पतिवार ७,८ 
शनिवार शुक्रवार ३,४ 
दारुण एवं तीक्ष्ण संज्ञक । अस्त्र-शस्त्र धारण, नवीन गृह- दतिवार १/९,८५ मे 
| प्रवेश, विषदान, असत्यभाषण, पशुक्रय-विक्रय, काष्ठकर्म आदि- उदाहरणाथ दिनमान ३२।८ है, इसमें ८ का भाग दिया 
न | | शुभ माने गये हैं । । तो एक इकाई ४॥१ अर्थात्‌ ४ घटी १ पल हुई । इस प्रकार 
। वार विषघटी | रविवार को चौथी तथा पाँचवीं इकाई यामाद्ध कही जायेगी । 
। समस्त शुभ एवं मांगलिक कार्यों में वार विषघटी का कालवेला-कालरात्रि कं ु 
त्याग करना चाहिए-- । जिस प्रकार श्भकार्यों में यामाद्ध त्याज्य है, उसी 
| ः वार घटी से घटी तक क्‍ प्रकार कालवेला एवं कालरात्रि का भी त्याग करना चाहिए-- 
| ॥ रविवार २० २४ | वार कालवेला कालरा त्रिवेला 
॥ सोमवार २ ६ रविवार है के 


२€ 


र्प 








७० «3२७०. >काक.. ८ 


> 
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सोमवार 
मंगलवार 
चुधवार 
गुरुवार 
शुक्रवार 
शनिवार 


कालवेला में यात्रा करने 
विवाह करने से शीघ्र वैधव्य तथा 


लगती है।' 


कुलिक, काल, यमकंटक कष्टक 


नए भर 6 # ८९ 


१,८ 
से यात्रा करने वाले की मृत्यु, 
 यज्ञोपवीत करने से ब्रह्महत्या 


ये चारों ही दुष्प्रभावक हैं, तथा इनका त्याग आवश्यक 


हे 
६७_मयकप फल के. 


वार कुलिक 
रविवार १४ 
सोमवार १२ 
मंगलवार १० 
बुधवार ८ 
गुरुवार ६ 
शक्रवार ४ 
शनिवार २ 


पर कुलिक, काल, यमकण्टक 
रात्रि में नहीं रहता ।* 
नक्षत्र 
नक्षत्र सत्ताइस हैं, 
श्रवण नक्षत्र की पहली ४ 


यात्रायां मरणं काले वंधव्यं पणिपीडने | “ 


काल यमकंटक 
प . १० 
५ घर 
४ दर 
२ है 
९४ २ 
१२ १४ 
९० १२ 


व्रते ब्रह्मव॒धः प्रोक्‍्त: सर्वकमंसु त॑ त्यजेत !। 


२. निधन प्रहराद्ध तु निःस्वत्व॑ यमकंटके । 
कुलिके सर्वनाशः स्याद रात्रौवेते न दोषदा: ॥ 


पड 
5 ५१] 
७४२ 3 रू. 


केष्टके 


एवं कष्टक का दुष्ट प्रभाव 


पउर उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण एवं 
घटी लेकर अभिजित्‌” भक्षत्र को 


“--जातक दीपक 


--पीयूषधारा ! 


मात्रा है, यह नक्षत्र लगभग १९ घटी का 
अभिनित्‌ नक्षत्र पर चन्द्रमा 
४९-२० तक ) इतना ही 
ऋ०सं० मक्षत्र 


२ अश्विनी 
२ भरणी 


2? 2 &6 #७ #>द< €< -ध्फ 
न! 
मा #। 


आर्जेषा 
१० मा 


(९१ पुर्वाफाल्गुनी 


१२ उत्तरा ,, 
१२३ हस्त 

१४ चित्रा 

१५ स्वाती 
१६ विद्याखा 
१७ अनुराधा 
१८ ज्येष्ठा 
१६ भूल 

२० पूर्वाषाढ़ा 
२१" उत्तराषाढ़ा 
२२ श्रवण 
२३ धनिष्ठा 
२४ शतभिषा 
१५ पूर्वाभाद्रपद 
२६ उत्तरा ,, 
२७ रेवती 


(राश्यादि ६-६-७०- 

रहता है । ह 
स्वरूप तारासंख्या स्वामी 
अश्वमृख ३ अश्वितीकुमार 
योनि . यम 
नापितक्षुर॒ ६ अग्नि 
शकट ५. ब्रह्मा 
हिरणमुख ३ चर 
मणि १ छिव 
भृह ४. अदिति 
बाण ३ गुरु 
चक्राकार पर सर्प 
भवन प्‌ पितर 
खाट २ भग 
श्य्या २ अर्य मा 
हाथ 4 रवि 
मोती 4५ विश्वदेव 
मूगा १ वायु 
तोरण ४... इस्धागरिनि 
बलिभुक्तपूंज४& मित्र 
उण्डल ३ इन्द्र 
सिहपुच्छ ११ राक्षस 
हाथी दाँत २ जल 
सिंहासन २ विश्वेदेवा 
वामन रे विष्णु 
मृदंग ४ वसु 
वुत्त १०० वरुण 
मंच २ अजपाद 
जुड़वें पुरष २ अहिबुषष्न्ा 
मृदंग ३१२ पृषा 








होता है, तथा 
0 से ६-९०० 


प्रहा धिपत्य 


कैतु 
शुक 
सूय 
चंद्र 


सफल 


राहु 
गुरू 
शनि 
बुध 
के ७ 
१० 
सर ० 


'चं० 


सृ० 


रा० 


श्‌० 











। 
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नक्षत्र संज्ञा 
(१) प्रूव नक्षत्र--रो०, उ० फा०, उ० घा०, उ० आ० । 
कार्य --प्रत्येक स्थिर कम, गृह प्रवेश, बीज बोना, विनायक 
पूजन, वस्त्र धारण, आभूषण-निर्माण, मित्रता आदि कार्य करने 
शुभ हैं। इन्हें स्थिर नक्षत्र भी कहा जाता है। 
(२) चर या चल नक्षत्र-प्रुनर्वेसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, 
दतभिषा । 
कार्य-- वाहन, सवारी करना, उपवाटिका, पौधा लगाना, दुकान 
खोलना, रत्न, विद्या रंभ । 
(३) उम्र या क्र संज्ञक नक्षत्र--भरणी, मघा, प० फा०, 9० 
घा०, पू० भा० । 
कार्य--अग्नि जलाना, शत्रु-मर्देत, ,यस्त्र-मन्त्र-तंत्र काये, पशु- 
पालव, विषपान । 
(४) मिश्र नक्षत्र--#त्तिका, विशाखा । 
कार्य--अग्नि कार्य, वृषोत्सगे, कैद करना, विष, भयंकर कार्य । 
(५) क्षिप्र नक्षत्र--अश्विनी, पुण्य, हस्त, अमिजित्‌ । 
कार्य--चर नक्षत्र में वणित सभी कार्य इसमें किये जा 
सकते हैं । 
(६) मृदु नक्षत्र--मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती । 
काय --गीत, ललित काय॑, वस्त्र धारण, अलंकार-सज्जा । 


(७) तीक्ष्ण नक्षत्र--भार्द्रो, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल । 
कार्य--कलह, मुक़दमा, घोड़ों का प्रशिक्षण, बीज बोना, शांति, 
यज्ञादि काय्यें, संगीत शिक्षा, नवीन पोशाक । 

(८) ऊध्वेमुख नक्षत्र--रो०, आ०, पुष्य, उ० फा०/उ० षा०, 
श्र०, धनि०, शत०, उ० भा० । 
कार्य--गृह प्रारम्भ, विवाहादि मंगल कारये, राज्याभिषेक. 
घ्वजारोहण आदि । 


डर सु०-१५४ 


(६) अधोगुख नक्षत्र 
भ०, 9०, एले०, म०, पूफा०, वि०, यू०, पूधा०, पूमा$ । 
कार्य--तालाब-खनन, गड़ा धन निकालना, ज्योतिष अध्ययन 
प्रारम्भ, शिल्पकला, यात्रा । 


तिड्ये मुख नक्षत्र 
हो; अध्विनी, मुग०, पुन०, हेँ०, चिं०, स्वा० जे ज्ये०, 
रै७ | 


कार्य--पश्ु-क्रय-विक्रय, हल चलाना, ललित कार्य, पत्र 
व्यवहार, यात्रा । 


झ्नध नक्षत्र 
५३३ रो०, पु०, उफा०, विश्वा०, १षा०, घ० रे० । 


कार्य---खोई हुई वस्तु पूर्व दिशा में जायगी तथा शीहछ 
मिलेगी ! 
(१२) मध्यलोचन नक्षत्र ... 
भू०, आ०, म०, चि० ज्ये०, अभि०, पू० भा० | 
कार्ये--खोई या चोरी वस्तु पश्चिम दिल्या की ओर | 
पता लगने पर भी वस्तु हाथ में न आ सकेगी । 
(१३) मन्द लोचन नक्षत्र 
झअ०, मुग०, दले०, ह्‌०, "दिशा उषा०, शत ० [| 
कार्य--खोई वस्तु उत्तर की ओर। कठिततां के 


विलम्ब से वस्तु प्राप्त होगी । 


(१४) सुलोचन नक्षत्र 
करू ०, पुन०, पू० फा०, संवा०, भू०, श्र७0, उ०७ मभा७० ॥ 


कार्य--वस्तु उत्तर दिशा की ओर । पर मिल न सकेगी । 


नक्षत्र विषएघटी हि 
नक्षत्र विषघटी में किया गया प्रत्येक कार्य सर्वेथा निष्फल 
जाता है--- 
नक्षत्र घटी से घटी तक 
अधिवनी प्‌० प््ड 
भ०, १०, षा०, उ० भा० रे र्ष 
कृ०, पुन०, म०, रेव०. ३० ३४ 


शेप 
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न्यूनाधिक होगी । 
सास शून्य नक्षत्र 

सास 

चैत्र 

वेशाख 

ज्येष्ठ 

आपषाढ़ 

श्रावण 

भाद्रपद 

आश्विन 

कातिक 

भागंद्यीष 

पोष 

माघ 

फाल्गुन 
पृंचक नक्षत्र 


रो० का पा 
मृ०, वि०, स्वा०, ज्ये० हम कम 
आ० हस्त २६ हक 
पुष्य०, पूफा०, चित्र।०, उषा० २० २४ 
आइले०, हा श 
उ० फा०, शत ० में रे 
अनु० न्‍ श्र०, घछ० १ ७ १४ 
मूल ५६ ।्ख 
प्‌ू० भाद्र० (६ का 


सक्षत्र 
अदर्विनी, रोहि० 
छि०, स्वा० 
पुष्य७, उ० षा० 
पृ० फा०, धनि० 
उ० घषा० श्व० 
शत०, रे० 
प० भा० 
कृत्तिका, मघा, 
चित्रा, विशाखा 
आदर अधश्वि० हस्त 
श्रवण, मूल 
भरणी, ज्येष्ठा 


उपयु कत मात नक्षत्र को ६० घटी मानकर किया है। 
नक्षत्रमान न्‍्यूनाधिक होने पर विषघटी भी उसी अन 


नृपात में . 


। 
| 
£ 
ही 
! 


हि 


| 
; 
ट्र 
* 


१, (५य: परक्तं हन्ति न 
दोष पद्चष्टमो3पिन्दु: पृष्य: सर्वार्थ साधक ॥ 
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जय पक्षत्र 


॥ क भी प्रकार के दोष एवं अशुभ का परिमाज॑न पुष्य 
न से हो जाता है | चाहे चन्द्राक्षीण हो, तारा-बल न भी हो, 
एप्प भक्षत्र होने से यह दोष भी नहीं लगता ।* यहाँ तक कि 
अष्टम बल्धपा का दोष भी 3'य हर लेता है।* मुहत्तं दीपिका 
० 8-३० ५ किसी भी प्रकार का दोष व्याप्त ही नहीं होता 
प में पुष्य नक्षत्र भी हो। पर: में पृष्य 
वक्ष ० नैने का पूर्णतः निषेध है" रे ह वादे मेड, 
एबवार को पृष्य--मंत्रसिद्धि, औषधि प्रयोग के हि 
2 7वार को पृष्य--व्यापारिक कार्यों के लिए ह-> है ा 
वार को पृष्य--उत्पातका रक, विध्नकर्ता । 
पत्र, भोग बुध, शत्ति को पष्य-_... नेष्ठ । 
नवमी गुरुवार को प्‌ षय--विषकारक । 


ज्येष्ड मास में पृष्य--व्य्थ | 

._भागशीषं में पृष्य--हानिप्रद । 
जत्म नक्षत्र 

सी नव के समय जो पक्षत्र हो, वह नक्षत्र अल्नप्राशन, 
“कप ववाहू, राज्या भिषेक, यात्रा आदि में निषेध है । 
' हे यथा सर्व चतुष्पदानां तथैव पृष्यो अलवानड्नाम । 
' पपविद्धे युते हीने चरछ्ू तारा बलेडपि च।.. 

पुष्ये सिध्यन्ति स्वाषि कार्याणि मंगलानि च ॥|-.. 


ई । मुहतें गणप्रति 
पु पृष्यक्षतं परः। 


| ४. समस्त कर्मोचित कालपष्यों राणा 
एध्यो विवाहे मद मृच्चित्वात । | “ज्योतिविदाभरण 


धनिष्ठा का उत्तराद्द, शतभिया, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरा- | 


भाद्रपद और रेवती ये पाँच नक्षत्र (समूह) पंचक कहलाते हैं। ' 
पंचक नक्षत्रों में समस्त शुभकार्य, गृहप्रवेश, दक्षिण दिल्ला | 


की यात्रा, प्र तकमें, वस्त्रधारण, तृण-संचय, लकड़ी काटठना, 


गृहारम्भ आदि त्याज्य हैं । 
३४ 


न्क्न हे 
विवाहमेक॑ परिहय॑ सिद्धयं पर्वाणि कार्याणि करोतु सिध्य॑ । 


>-कालिदाप 


मर भू | त्रत घ के घृः खेलु 2] म््‌ 
|| 


सतत विवाह-सीमन्त-थात्रादिष्‌ मंगलेष ॥ 
३५४ हु 























॥+॥ 
हि | | 
है ॥। | ! 





जन्म-्लक्षत्र से २५वाँ तथा र७वाँ मक्षत्र भी छुम कार्यों के लिए 


पूर्णतः वर्जित है । 


योग 


योग दो प्रकार के हैं-नैसगिक तथा तात्कालिक | 
नेसगिक योगों का क्रम अपरिवर्तित रहता है, जबकि तात्कालिक 
योग दार-तिथि-नक्षत्रादि के संयोग से बनते हैं। 


नेसभिक योग 


ये सत्ताईस हैं, तथा इनका क्रम सुनिश्चित है । नीचे योग, 


उसका स्वामी तथा फल स्पष्ट रिया जा रहा है-- 


६: 4/%| स्‌ं० 


योग 
विष्कंभ 
प्रीति 


आयुष्मान्‌ , 


सोमभाग्य 


स्वामी 
यम 
विष्णु 
चन्द्र 
ब्रह्मा 


द््द्र 

कुबेर 
विश्वकर्मा 
मित्र 
कातिकेय 


फल 
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वधू 


१९ साध्य सावित्री 

२३ शुभ लक्ष्मी शुभ 

२४ घुक्ल पावती शुभ 

२४५ ब्रह्म अश्विनीकुमार शुभ 

१६ ऐन्द्र पितर अशुभ 
. १७ वेधृति दिति अशुभ 
ध्यतिपात 


धन्य 


$ 


१. 


उपयुक्त योगों में व्यतिपात या ष्यतिपात अत्यन्त दुदधष 
धपद्रवका री योग है। समस्त मांगलिक कार्यों में सर्वथा निषेष- 


मीय यह योग है । 
ति 


यह भी व्यतिपात की तरह ही भशुभ एवं विध्नकर्ता है । 


निम्न योग भी शुभकारयों में सर्देथा वज्यं हैं 
| हे परिघ योग का पूर्वाद्ध । 
विष्कंभ की प्रथम तीन घटी । 
(प) वचज्च की प्रथम तीन घटी । 
( ं व्याधात की प्रघम नो घटी । 
शूल की प्रथम पाँच घटी । 
(छ) गंड की प्रथम छः घटी । 
छ) अतिगंड की प्रथम छः घटी । 


(१) यदि किसी दिन वैघृति, व्यतिपात, भद्रा या कोई 
अशुभ योग हो, पर उसी दिन अश्चत योग भी बनता हो तो 
अशुभ योगों का नाश हो जाता है ।' 

(२) भद्रा मंगलवार, शनिवार, ध्यतिपात, जन्मनक्षत्र 
आदि दोष मध्याक्ष के पश्चात्‌ नहीं लगता ।' 


यदि विष्टिव्येत्रीपातो दिन चाप्यशुभं भवेत्‌ । 


हन्पतेह्मृत योगेन भास्करेण तमो यथा।॥ --राजमातेण्ड 


विष्टावगारके चेव, व्यतीपाते शनैरचरे । 
निघने जन्मनक्षत्रे मध्यान्हात्परतः शुभम ॥। 
“--श्रीपति व्यवहार निर्णय 

३७ 








है] 

0! । 

व ॥ |! ४५ 
॥१॥, | 
8, 8 ॥॥॥ 4 
॥॥॥॥| 


| ! र] हे 
2 है #आ। 
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(३) यदि कोई कुयोग हो, पर उसी दिन सुयोग भी हो 
जाय, तो कुयोग दोष समाप्त हो जाता है ।' 

(इसके अतिरिक्त आनन्दादि अट्ठाइस योग, क्रकचा्दि 
तात्कालिक योग विस्तार-भय से यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं, 
पाठकों को इसके लिये सुबोध पॉकेट बुक्स दिल्ली द्वारा 
प्रकाशित मेरी पुस्तक “सुबोध प्रारंभिक ज्योतिष” का अध्ययन 
करना चाहिए ) 

त्याज्य योग 
(१) एकम को उत्तराषाढ़ा, दृज को अनुराधा, तीज को उ०- 
षा०, पॉचम को मघा, छठ को रोहिणी, सातम को हस्त 
या मूल, आठम को (० भा०, नवम को क्षत्तिका, ग्यारस 
को रोहिणी, बारस को आइलेषा एवं तेरस को स्वाती या 
चिन्ना पूर्णतः: वज्यं माना गर्य है। 
(२) पंचमी को हस्त नक्षत्र एवं रविवार 

षष्टी को मृगशिरा व सोमवार 

सप्तमी को अश्विनी व भोमवार 

अष्टमी को अनुराधा व बुधवार 

ववमी को पुष्य व गुरुवार 

दसभी को रेवती व शुक्रवार 

एकादर्शी को रोहिणी व हनिवार का संयोग पूर्णतः शुभ 

कार्यों के लिए वज्यं है 
(३) गृहप्रवेश में भौमवार तथा अश्विनी के संयोग से सिद्धि- 

योग । यात्रा में शनि रोहिणीजन्य सिद्धि-्योंग स्वेथा 
वर्जित है ।' ः 


१. अयोग: सिद्धियोगदच द्वावेती भवतो यदि । _ 


आयोगो हन्यते तत्र सिद्धियो गः प्रबरतंते ॥ 


“-राजमार्तेण्ड 
अयोंगे सुयोगे5पि चेत्स्पात्तदानीययोगं “निहंत्येंष॑ सिद्धि ॥। 
“-मु० चिन्ता० 
२. भोमाश्विनीं प्रवेशे च॒ प्रयाणे शति रोहिणीम्‌ । 
ग्रुरु पुष्यं विवाहे च सर्वथा परिवर्जयेत्‌ ॥ --राजमातंण्ड 
र्८ ह 
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करण 


करण ग्यारह होते हैं, जिनके नाम क्रमशः बय, बालव, 
कौसव, तैतिल, गर, दणिज, विष्टि, शकुनि, चतुष्पद, नाग तथा 
किश्तुष्त हैं, इनमें प्रथम सात करण चरसंज्ञक तथा शेष चार 
हिधिरसंशक हैं। इनमें प्रथम सात करणों में शुभ कार्य तथा 
भत्तिम चार करणों में पितृ कार्य करना ऋषयाःदेश है । 

भा 

समुद्र-मन्धन के सभय जब गरल पान कर शिव ने हुंकार 
भरी एवं अपने शरीर पर दृष्टि डाली, तो उनके दृष्टि-आघात 
से गर्देभ मुख, तीन चरण, सप्त भुजा, काला वर्ण, लम्बे व टेढ़े 
दात, प्रेतवाहन तथा मुख से अग्नि उगलती हुईं देवी प्रकट हुई, 
जिसे देवों ने “भद्रा' के नाम से संबोधित किया । 


भद्रावास 


चन्द्रराशि भद्रावास॒ भद्रामुख्र फल 
४, *, ११, १२ मृत्युलोक सम्मुख शुभफलद 
१, २, रे, ८, स्वर्गलोक ऊष्वेंमुख॒ सामान्य 
६, ७, ६, १० पाताललोक अधोमुख अनिष्ठ 
भंद्रा दिशा 
तिथि दिशा 
रे ईशान 
ऐ पश्चिम 
७ दक्षिण 
८ अग्तिकोण 
१० वायव्य 
के ११ उत्तर 
१४ पूर्व 
१५ नेऋत्य 
फल 


जिस दिश्ञा में भद्रा हो, उस दिल्ला-की ओर यात्रा करना 
बर्जित है ! 


ड्े€्‌ 








#2६5002४:3४507:2548:#0:५::3::8::5:552:056:%25%४७/थ 





। भद्रा अंग ' 
घटी भद्रा प्रंग फल | ण्यकाण कहा णाता है। | 
|| ५ मुख कार्यंनाश ' भतभेद से विभिन्‍न संक्लान्तियों के निम्न पुण्य काल हैं- 
| । १ गरदंन मृत्यु ! संक्रान्ति  पृष्यघटी 
॥ | ११ वक्षःस्थल द्रव्यनाश । . मेष १० घटी पूर्व एवं १० घटी परचातु तक। 
४ नाभि कलह ब्‌ष १६ घटी पूर्व । 
| ६ कमर बुद्धिनारा मिथुन १६ घटी परचात्‌ । 
गा] || ३ पुच्छ कार्य सिद्धि ; कको ' ३० घटी ढतव | 
0 | | भद्वा्सज्ञा सिंह १६ घटी पूर्व । 
ः | ॥। कृष्ण पक्ष की भद्रा को “वृष्चिकी” तथा शुक्ल पक्ष की कन्या १६ घटी परचात्‌ । 
।॥॥ भद्रा को 'सर्पिणी' कहा जाता है । | तुला १० घटी पूर्व एवं १० घटी पश्चातू । 
! विद्येष । वृश्चिक १६ घटी पूर्व । 
हक १, यदि दिन की भद्दा रात्रि को, और रात्रि की ''द्रादिन | धनु १६ घटी पदचात्‌ । 
| तक रहे तो भद्गा-दोष नहीं रहता ।' मकर ४० घटी पर्चातू । 
२. मीन संक्रान्ति में भद्रा-दोष नहीं लगता ।' कुंभ १६ घटी पूर्व । 
8 ३. मध्यान्ह के बाद भद्गा-दोष शान्त रहता है । | भीन १६ घटी पए्चात्‌। 
| जन्म शशि सूय्य-संक्रान्ति में दानादि शुभ है ।' 
0 | पाणिग्रहण संस्कार, यात्रा-मांगलिक कार्य तथा गोचर, | चंद्रमा ह 
| विचार में जन्मराशि चिंतनीय है । । चन्द्रमा नित्य ही मार्गी एवं उदित रहता है। कृष्णपक्ष 
॥ नाम-राशि 6 की त्रयोदर्ी घतुदंशी को चन्द्रमा वृद्ध, अमावस्या को मृत 
। 3॥, देश, ग्राम, गेहारंभ, युद्ध, वादविवाद, नौकर रखना, | एवं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को बाल अवस्था में रहता है। 
! | व्यापार, व्यावहारिक काये, दान, मंत्रसिद्धि आदि के लिए नास- चंद्र गोचर फल 
. ॥॥ राशि से हो विचार करना चाहिए । जन्म प्रन्नप्ाष्ति 
। संक्रान्ति दूसरे भाव वित्त-नाक्ष 
0 एक राष्षि पर संक्रमणकाल (सूयं काल) को संक्रान्ति तीसरे ,, द्रव्य-लाभ 
पे ॥॥ कहते हैं । एक वर्ष में बारह संक्रान्तियाँ होती हैं। सूर्य संक्रान्ति | कक कमर-रोग 
॥॥ के पूर्व १६ घटी और बाद में १६ घटी तक संक्रांति ; पाँचवें ,, कार्य-नाश 
१. रात्रिभद्रा यदन्हि स्थादू दिका भद्गा यदा निशि। क्‍ छठे न्भाय 
। सातवें ,, द्रव्य-लाभ 


ने तत्र भद्रा दोष: स्यात्‌ साभद्रा भद्ददायिती ॥ --पीयूषधारा | «७७->_--------- हि 
२. भद्राय भद्रा न दांभोज॑पे मीनराशि योगस्तथाप्यचंने । | है रे; संक्रमण राशौ संक्रान्तिरिति कथ्यते। 
स्ान दान जप श्राद्ध: होमा दिष्‌ महाफलम्‌ ॥ 


. क्‍ ॥ वैकालो 

| होमकाले शिवायास्तमा तदूभुवः साधने सर्वकालो5थमेशेतयो ॥ | 

| || ४० --ज्यो तिविदभरण ॥# -“ एुरुषाथ चिन्तामणि 
४१ 





3 4 ३संडंग्णाइ 


आठवें भाव मृत्यु 
नवें. ,, राज्य-भय 
दसवें ,, सुख 
ग्यारहवें ,, लाभ 
बारहवें ,, रोग-वृद्धि 


शुभचन्द्र 
गर्शाधान, राज्याभिषेक, अस्लप्राशन, विवाह, जनेऊ, 
थात्रा, दान, श्रतोपवास आदि में द्वादश चन्द्र शुभ माना 
गया है ।' 
जन्मचन्द्र 
यात्रा, युद्ध, विबाह, गृह प्रवेश एवं क्षौर कमे, ये पाँच 
जन्मचन्द्र को वर्जित हैं ।* 
स्‍त्री चन्द्र बल 
विवाह, रजीदरंन, ग्र्भाधान तथा प्रसवपूर्व कर्म में स्त्री 
के नामराशि-चन्द्र से विचार करना चाहिए, एवं अन्य समस्त 
कार्यो में पति के धाम से ही विचार करना चाहिए ।' 
चन्द्र -देशा 


पपप्श राय दिशा फल 
मेए. सह, धनु पूवे शुभ 
वृष, कन्या, मकर दक्षिण अशुभ 
मिथुन, तुला, कुम्भ पश्चिम शुभ 
, फैक, वृश्चिक, मीन उत्तर शुभ 


गर्भाधाने जन्सकाले5भिषेके मौजिजबन्धने 
पा; एहे प्रयाणे च चन्द्रो दवादशमः शुभ: ॥ 


“देवज्ञ कल्पद् म 
२. जन्मगः फलददचन्द्र: पंचकर्मेषु वर्जयेत्‌ । 
यात्रा युद्ध विवाहेषु प्रवेशे क्षौर कर्मरित ॥। हे 
-“फलित 


«विवाहकाये कुसुमप्रतिष्दा भशेपग्रतिष्ठा वनिता विशुद्धों । 
हवाले कार्याणि प्र दस्य ए्‌-* पत्यी विहीने प्रमदात्यमशुद्धया ॥ 
द “-राज मातंण्ड 


*,८0 
3 
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चकाषाहन े 
भंद्रराशि वर्ण वाहन फल 
गैष, सिंह, वृश्चिक रक्‍त हाथी युद्ध 


गि , करके, तुला दवेत. बैल सिद्धिदायक 
में, धनु, मीत पीला अरब लक्ष्मी प्रदायक 
बान्या, मकर, कुम्भ काला. महिष भयदाता 
भैज्ञोगय में चन्द्रवास 
तिथि को पाँच से शुणाकर १ जोड़कर योगफल को हे 
से भाग दें, शेष ० बचे तो मृत्युलोक में, १ बचे -तो स्वर्गलोक 
में तथा २ बचे तो पाताललोक में जानना चाहिए । 
फ़्त् 
गहनिर्माण, कूपखनन, यज्ञ, कृषि, कार्य, विद्यारंभ 
यात्रादि में पातालस्थ चन्द्रमा वर्ज्य है । 
स्वगें व मृत्युलोक में चन्द्र शुभ एवं पाताल लोक में 
क्षतिष्टकर भाता गया हैं | 


षात तननन्‍द्र 
जन्मराशि घातराशि (पुरुष) धातराशि स्त्री 

मेष मेष | मेष 
वृय कन्या धनु 
सिथुन कुभ धनु 
करके सिंह मीन 
सिह मकर वृश्चिक 
कन्या मिथुन वृश्चिक 
तुला धनु मीत 
वृश्चिक वृष मिथुन 
धनु े मीन कन्या 
मकर सिह वृश्चिक 

, कुभ धनु मिधुन 
मीन कुभ कुभ 


विवाह, अन्न, तीर्ययात्रा, यात्रा एवं शुभ कार्यों में घात- 
घंद्र का विचार न करें, पर कुमारी-पूजन, वृद्ध, राज्यसेवा 
४३ 
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विद्या, वाहन भादि में घात चन्द्र का विचार चिंतनीय है।' 
गुरु श॒क्रास्त में वर्ज्य का्ये । 


भृहा रंभ, कूपखनन, ब्रतोद्यापन, वधु-भआगमन, यज्ञ, 
दान, आद्, श्वादंणी कर्म, त्रिपिण्डी श्राद्ध, वर्षोत्सब, देवप्रतिष्ठा, 
दीक्षा,, मंत्रोपदेश, विवाह, यज्ञोपवीत, तीर्थयान्रा, संन्यासग्रहण, 
राज्याभिषेक आदि। 


सिंहस्थ गुरु 


सिंह राशिगत गुरु जब सिंह के नवांद में (अर्थात्‌ १३- 
२० से १६-४० अंश तक) हो तो विवाहादि काये वज्य हैं ।' 
'मुहूतें चिन्तामणि' में मघा के भार तथा पूर्वा फाल्गुनी के 


प्रथम चरण पर गुरुगोचर को ही वज्ये माना है। “मघादि 


पंचपादेषु गुरु: सर्वेत्र निदित: ।” 


जो कार्य सिंहस्थ ग्रुरु में वज्यं, है, वही शुक्र के लिए भी 


वर्जनीय है । 


भू-रुदन 





मास की अंतिम घड़ी, वर्ष का अंतिम दिन, अमावस्या, 
होलिका तथा प्रत्येक मंगलवार को भू-रुदन होता है। अतः 









प्रत्येक शुभ कार्य भू-रदन- रु 


पंचमी, दशमी, पुणिमा, ग्रुरुवार, पुष्य, श्रवण नक्षत्रों-में 
हँसती है । अतः प्रत्येक शुभ-कार्ये में यह्ू समय अनुकूल 







थवी 
होता 
दिषु, 
सांगलय सर्वेकार्यषु घात चन्द्र न चितयेत्‌ । 
युद्ध चेव विवादे च कुमारीपूजने तथा, 
राजसेवा वाहनादौ घातचंद्र"ः विवर्जयेत्‌ ॥ 

“-पीयूषधारा 
सिंहराशो तु सिंहांशे यदा भवति वाक्‌पति: । 
सर्वे देशेष्वयं त्याज्यौं दम्पत्योनिधनप्रदः ॥। 

" -- राजमातुंण्ड 
॥ 2 





पा, पर्य-संक्रान्ति से ५, ७; है, ११, २९५ तथा २४वें “दिन 


धरती एायन करती है। हे 
(छा) शूर्ये नक्षत्र से ५५ ७, ६ १२, १६ तथा र४वें नक्षत्र में 


धिवी शयन करती है । क्र & 
| न हवन समस्त शुभ कार्यों में भु-ायन काल दज्य है। 


“बजस्वली हि 
मर (क) सूर्य-संक्रान्ति से १, ४, ६९०, + ९, ६१६, १५८ तथा ४६वें 
दिन भूमि रजस्वला होती है । नि 

(क्ष) पंचमी को मौमवार, षष्ठी को ब्ुाः सप्तमी 
णुक्रवार हो तो इससे आगे तीन दिनों तक पृथिवी 

। 

पक प्रतिष्ठा, यज्ञादि से भु-रज-समय 

त्याज्य है । | 

देव-एायम न 
शुक्ला ११ से कातिक छुक्ला ११ तक देव-शयन 
कर है तक अवधि में गहनिर्माण, गुहेरंभ, विवाह, यज्ञो- 


हे हिल 
पृत्नीत, दान, यात्रा, यज्ञादिं कार्य, -प्रतिष्ठा भादि त्याण्य है । 


क्रितवास द 
शुक्ला प्रतिपदा से वर्तमान तिथि तक गणना कर योग 
हैं ! जोड़ सूयंवार से गणना कर वारखला जोड़ें, तथा इसे 
संक्या को ४ से भाग दें, शेष ० बचे तो अग्नि पृथिवों हल हि 
बचे तो आकाश में, दो बचे तो पाताल में तथा तीन 

जानें । 
पका अंशान-्यपियों पर शग्निवास सुखकर, प्राकाक्ष में भराण- 
पाताल में घननाक्ष फल देती है | 
पा शोमादि कार्यों में इसका विचार करना चाहिए बी 
प्िवाहादि जन्मदिन, यात्रा, पत्रोत्पत्ति, दुर्गा-सम्बन्धी यज्ञकाद॑ 
हैं भग्तिवास का विचार नहीं करना चाहिए । 


डा हे निम्न सोलह संस्कार माने हैं--- 
प्रहर्षियों म्न 
मद) २. प्‌्श्ृवन, मे. सीमन्तोच्तवत, ४. जातकम, 


४० 
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मा 
कर! 
[. ॥| (0 |! । ५ 
50007] । 
806) ॥!| 
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: | ॥॥/ लीन ' 
| | 70 ॥8॥॥8 * 
0 (ही 
को / [| 


है ॥॥। 





4 कै भामकरण, प्‌ । 


निष्क्रमण, ७. अन्नप्रा 


९. यज्ञोपवीत, १ ०7 ६६ १३, है ४ 
१५. विवाह, १६. अन्‍्त्ये'८ट ' 


अब आगे के पृष्ठों में प्रमु 


रहा है-... 


जे जहूतों का विवेचन दिया जा. 


१. नवीन वस्त्र शारण मुहु्त 


तिथि---दोनों पक्षों की है मं 
वार- बुध, गुह, शुक्र 
गक्षत्र--अ०, रो०, पून्र ०, प्‌० गू० 

चि०, स्वा०, वि०, अनु० 


ट्प्पिणी 
विवाह, यज्ञ, 


अनुष्ठान, 


वस्न्नालका?, विशेषोत्सव, तथा 


वस्त्र पहने जा सकते है 


२. रजस्वला सनातन 


तिथि-- १ ( क५्णपक्ष) २, 
वार-- चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र । 
मक्षत्र-- आऔ०, रो०, भृग०, 


अनु ०, घ० रे ० 
ट्प्पिणी 


रजस्वला-स्ताव तीन दिलों करे बाद ही 
वयोकि इससे पहले वह ----.-.. ले वह बुद्ध नहीं होती ।' 
है नम 

१. विवाहे च यज्ञ तथा 


नृपेणापि दत्त 

र्मशाने. विशेषोत्सवे 

युविष्ठये. दिनादाबथों 
९. प्रथमेषह्ली चाण्डाली द्वितीये 


। 


सेवत्सरारंभ, * 

ताद्ध में बिना सूहत के भी | 
; 
|| 


' 3९ ७, ५, १०, १२, १५।। 


मुहु्त 


२, #, ७, १०, १२, ! ४, दोनों पक्ष | 


#7०, १०, उत्तरा ३, ह०, चि०, 


वत्सरादी, 
मुदायब्च वस्न्रम्‌ 


| 


भाद्ध पक्षे, 


धारणीयम ॥ 


ब्रह्मघावकी । 


-“ बृहज्जयोतिस्सार 


वृतीये रजकी प्रोक्‍्ता चतुथ्ठी शुध्वति ॥ 


7 7 


जा | तु ० 


शान, ८. चूड़ाकरण, 
/ पेतुर्वेद व्रत, १४, समावतेन, 


॥ 
मि०, उ० भा०, ह०,.!। 
॥। रे० | है 


राज्यप्रदत्त 


होना चाहिए, 


१. सीमसान्‍न्तोन्नयन्‌ सुहूते 
तिधि-«१, है, ४५, ७, १० । 
बं।१-- हूं० मं० गृ० 
तक्षत्र- मृत ०, पुत्र ०, पृ०, ह०, भ्ृ० शक्ष्‌०। 
लैभ रै, है; #। 3, ९, ११ 
' का ण के छठे या आठवें मास्त में जत्र वी 
तिर्षश ही या भस्त हों, तब यह विधि सुरक्षा- हेतु की जा 
धुहर्त के दित स्त्री चन्द्रबल प्रबल होना आवश्यक है । कक 
गर्भधारण से प्रत्येक मास के अधिपति निम्न प्रकार हो 


शुक्र 
स 
है गर्भ रे हल 
३. » पी 
है' ३ सूर्य 
हा. मं चन्द्र 

+ ॥॥ शंति 
के 4) बुध 

१ मई लग्नेश 
फ़ | 8५ चल्द्र 

छः 

हैं ४ सूर्य 
१ ०. ॥१। 


४. विष्णु पूजा भुहतत 
तिथधि--२, ७, १२ (शुक्ल पक्ष) । 
ध९--- चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र । 
हक्ष भ--- रोहिणी, पृष्य, श्रवण । 
ब के आठवें महीने में गर्भरक्षण-हेतु शंख-चम-गदा- 
पक्चरारी विष्ण की पूजा कर स्वर्ण-प्रतिश का दान दिया 
क्षाता है । 
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० ५. पित गृह जाने का सुहूते 
तिथि-- १ (कृष्ण पक्ष) २, ३, ४, ७, १०, (घुक्ल पक्ष) १५४ ॥। 
वार---बन्द्र, गुरु, शुक्र । ह 
तक्षक्षू---अधश्वि ०, कं, रो०, मुगं०, पून०, पुृ०, हुं०, चि०, 
स्वा०, वि०, अनु०, श्र०, घनि०, रे० ॥ 

लस्त---२, ३, ४, ६, ७, €, जब लग्न शुद्ध हो । 
ट्प्पिणी 

प्रसव से पूर्व जब स्त्री पतियृह से पिता के घर जाती हैं 
या अकारण ही पीहर जाय, तब इस युहर्त का उपयोग आवद्यक है। 

भद्ठा, व्यतिपात, रिकक्‍ता-तिथि त्याग तथा पत्नी के 
चन्द्रबल को प्रमुखता दें। 


६. षष्ठी पूजन सुहू्ते 
तिथि--२, के, 2, ७, है, १०, हे ' या जो भी पाँचर्दा दिनि 
हो) । 
दार--रवि, संग्रल, शनि को छोड़कर । 
व्प्पिणी 


पूत्र-जन्म के पाँचवें दिन की रात्रि को जीवन्ती देवी, 
की षोडशोविचार पूजा की जाती है। इसे षष्ठी पूजन कहते हैँ, 
कुछ विद्वान्‌ षष्ठी देवी को 'कात्यायनी देवी भी कहते हैं। 
(षष्ठ कात्यायनीतिच--भा० पृ०) इस पूजन में सूतक-दोष 
नहीं लगता । कहीं-कहीं १४वें दिन, २१वें दिन या ३१वें दिन 
भी ऐसी पूजा की जाती है । 


७. सुतिका-स्वान (सुर्य-पूजन) सुहूते 
तिथि--२, ३, ५, ७, १०, १३, १५। 
वार----सूये, मंगल, गुरु । 
नक्षत्र--अश्कविनी, रोहिनी, सूग०, उत्तरा ॥ई, हे०, दि० स्‍स्वा०, 


| ' अनु ०, रे० || 


बज 


इंच सु०-- १५४ 


पाकलेकमा5तत्त७ अर 
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(मम ९, १, है ६, ७, हर । 
हिष्पणी 


प्रथम गूतिका-स्तान पुत्रजन्म के सातवें या नवें दिन होता 


है. ५ 
८- नाभकरण संस्कार मुहृत 
लिंधि--- १ (कू), २, ३े, ७, १०, ११, १३ (शुक्ल) । 
वाइ--बे०, यु०, गु०, शु० | 
तक्षत्र---अपिव०, रो०, मु०, पुन०, पु०, उत्तरा ३, हं०, चि०, 
हा ०, भनु० श्र०, घ०; रे० । 
लेएन> २, ४, ९, ७, € | 
अर त---२, ६९, ९, ५ | 
हिष्पणी 
जीवन में ख्याति, यश, सम्मानादि नाम पर ही मिलता 
क्वे झतः नाम अत्यन्त सोच-विचारकर रखना चाहिए। पिंतु- 
कुल ५४ गातृकुल की तीन पीढ़ी तक का नाम बालक को नदे। 
वागकरण जन्म से १०, १२, १६, १5, २०, रे३ या 
30वें दिन कत्या का, तथा १, ३े, ५, ७, १०, ११ या (१३वें 
दिनथुर्भ का करना चाहिए। 
प्रकाराग्तर से विप्र का १० या १२वें दिन, क्षत्रिय का 
(2वैं हित, वैश्य का १६वें या २०वें दिन तथा शूद्र का ३०वें 
हित धागवारण करना चाहिए । 
धामफरएण। पिता, या कुलवृद्ध करें । उत्तराभिमुख 
पित्ता बैठ, उज्ज्वल वस्त्र पहन कुलदेव का स्मरण कर तामकरण 
के | 
हुधौग, ध्यतिपात, श्राद्ध, ग्रहण तथा निर्बल चन्द्र के दिल 
ताभकरण रास्कार न करे । चर लग्त भी न ले । 
पदि तीम कस्याजन्म के बाद पुत्रजन्म या तीन पुत्रजन्म के 
बाद क्षत्याजश्म हो तो “त्रिक्शोष” शान्त कर देता चाहिए । 


“पूः कैता दुदिल्यो वा कुतबुद्ध:/ जगत लिए 
है, पुत्र जर्मनि यश च॑ तथा संक्रमणे रवे। 
““वेर्सिष्ठ 


श/हीएभ दर्शने स्तान॑ प्रस्शतं नान्यथा निश्ि॥ 
४& 
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है ॥ 
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ञ्प्र 
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॥| ॥! 


हि 3॥।॥ 

;' ॥| | 
॥| 

000] 


: ॥॥ । 
ह5॥ 


५५ ४ 
0 | 


॥४॥॥॥) ; 


है 





९. जल-पुजन मुह 

तिथि--१ (क), २, ३, ५, ७, ६, ११, १२, १५ (शुक्ल) ; 
चार---च ०, बु०, गु० ! 
पक्षत्र--मृग ०, पुन०, १०, ह०, अनु०, श्र०। 
टिप्पणी 

पुत्नजन्म के एक मास बाद या २६ दिनों बाद जलपूजन 
होता हैं ; इसमें पुत्र-माता वापी, कृप, तड़ाग पर जाकर जल- 
पूजन करती है। 

जलपूजन में. श्राद्ध-पक्ष-दिन, क्षयमास, चैत्र, पौँष, तथा 
कुयोग का त्याग करना चाहिए ।' 

१०, दुग्धपान झुड़ते 

तिथि--१ (क), २, ३, ५, ७, १०, १२,१५ (शुक्ल) । 
वार---चं ०, बु०, गु०, शु० । 
नक्षत्र--- अह्वि०, रो०, मृग०, ह०, चि०, अश्रनु०, श्र०, ध०, रे० । 
लग्त--- २, ९, ४, ६, ७, ९, ९ बरु | 
ट्प्पिणी 

जन्म के २१वें या ३१वें दिन माता के स्तनपान के 
अतिरिक्‍त धात्री स्तनपान करावे या योौदुग्घपान करावे । 

दंख में गोदरध लेकर भी पान कराया जाता है। इस 
मुहत में राहुमुख, योगिनीवास एवं रुद्रवास का भी विचार 
करना चाहिए--- 


राहुसमुख विचार कं 
वार राहुमुख-दिशा 
सूर्य, गुर - पूर्व 
संगल पश्चिम 
बुध, शनि » उत्तर 
चंद्र, शुक्र दक्षिण 


१. पुनवंसु द्वये हस्ते मृग मूलानुराधयों ! 
श्रवे गुरो बुधे चन्द्रो सत्तिथौँ जलपूजनम्‌ ॥ 
गुरौ शुक्र रतग्रे चेत्र पौ्षे वा मलमासके । 
मासपूर्वों विरुद्धा हे न कुर्यात्‌ जलाज॑नम्‌ ॥ --मुह॒ते गणपति 
7० 


5 38+ >/अ पु श्छ २ 
की 
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जिस श्रोर राहुमुख हो, उस दिशा की ओर बालक का 
शिर्‌ रखकर दुः्धपान नहीं कराना चाहिए । 
पी िए)बास 
तिथि योगिनीवास-दिल्ला 
१५६ पूर्व 
२१,११० उत्तर 
दें,हर्‌ अश्ति 
४,१ २ नकऋत्य 
"औअ, वायव्य 
६, १४ पश्चिम. 
७,११५ दक्षिण 
५,३० ईशातल 
वुग्धपान के समय योगिनी बाई ओर रहे । 
रुद्रबास 


सूर्योदय से १-१ घटी पर्यन्त रुद्र क्रमशः पूर्व, उत्तर, 
अगिति, नऋत्य, दक्षिण, पश्चिम, वायव्य, ईशान दिशा में रहता 
है । एक दिन-रात में रुद्रवास-क्रम तीन दार हो जाता है । 
दुग्धपान-समय रुद्र-सम्मुख न हो । 
११. दोलारोहण (भूला) मुहते 
हिंधि-- १ (कु), रे, हैं, $/ ७; १०; ११ १५ (छु) | 
घ।र-- चं० बु०, गु० । 
नक्षत्र---अधश्वि०, रो०, मृ०, उत्तरा ३, ह०, चि०, अनु०, 
रे०। 
«टिप्पणी हि 
जन्मदिन से १०, १२, १६, शेश्या ३२वें दिन प्रथम 
बार भूले में सुलाया जाता है ।' ५ 
१२. निषक्रमण (घर से बाहर जाने का) सुहूते 
लिधि--१ (कर), २, २, ५, ७, ६, १२, १३, १५ (शु)। 
वार-चैं०, बु०, गु०, शु० । 
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१, टहीक्तरी सुपर्यकत जननि ब्रा सुवासिती ) 


खोगज्ञायी हरिध्यात्वा स्वापयेत्पाक शिर। शिशुम्‌ || 
५१ 
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नक्षत्र---अश्वि०, मृगर०, रो०, पुन०, पु०, हस्त०, घ०। 
लग्न--२, ३, ४, +, ६, ७, ९, ९ हा 
टिप्पणी 
बालक के प्रथम बार घर से बाहर जाने को निष्क्रमण 
कहते हैं, यह मुहुर्त १२वें दिन या तीसरे महीने होना चाहिए ।* 
सवेप्रथम देवालय जाकर प्र॒जार्चत करे, ब्राह्मणों से सुभा- 
'शीष ले, फिर सर्वप्रथम बच्चे को पितृकुल के किसी स्वजन 
के घर ले जावे । 
१३. कच्छा बंधन (बस्त्र धारण) मुहूर्त 
तिथि-- २, ३, ५, ७, ११, १३, १५ (शुक्ल पक्ष ) । 
वार--बु० गुं० शु० । 
> नक्षत्र--अ०, रो०, मु०, पुन०, पु०, म०, उ« ३, चि०, स्वा० 
वि०, अनु० रे० । 
टिप्पणी * 
_# बालक को सर्वप्रथम काले डोरे की करघनी पहनावे, 
एवं फिर पैरों में कच्छा पहनावे ।* 
१४. भुम्पोपवेशन सुहूर्त 
तिथि--२, ३, ५, ७, १०, १२, १४ (दोनों पक्ष) । 
वार--चं ०, बु०, ग्रु०, शु० । 
पक्षत्र--अ०, रे०, मुग०, पुष्य०, उ० ३, ह०, अनु० अभि०। 
लग्न--२, कु पर, १ १ । 
ट्प्पिणी 


बिठाना चाहिए । 
बिठाने से पूर्व॑ निम्न मन्त्र का उल्लेख करता चाहिए-- 


१. तुये निष्क्रमणं मासि यात्रोक्‍त दिवसे स्मृतम्‌ । 


जन्मतो द्वादशाहे वा कुर्यान्मगलपूर्वकम्‌ ॥ 
२. कच्छाबन्ध: सिते पक्षे सुदिने करपचके। 


भ्रूवक्षेददिति युग्मेईश्षिपित पौष्णेन्दुबासरे ।। --गणक मंडन > 


श्र 


जन्म से पांचवें महीने में, चर लगख्त में, मंगल बली में ; 
वाराह भगवान्‌ की पूजा करके बालक को सर्वप्रथम जमीन पर / 
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रक्षेत वधुधे देवि सदा स्वंगतं शिशुम । 
शायुू: प्रमाणं सकल॑ निक्षिपस्व हरिप्रिये ॥ 
जीविका शान 

इसी दिन बालक के सामने अस्त्र-शस्त्र, पुस्तक, दवात, 
लैलती, वरत्र, स्वर्ण, चाँदी, मशीन, मोटर, कल-पुर्जे, विद्युत- 
बपकरण आदि रकखें। बालक सर्वप्रथम जिस वस्तु का स्पर्श 
हरे धही कालान्तर में उसकी जीविका का साधन होगा, ऐसा 
तंग भता चाहिए । 

१५. भ्रन्नप्रादान मुहूर्त 

तिथि --- २, ३, ५, €ै, २ २, १३, १४, 4 #, (शुक्ल पक्ष ) है 
धार -चं०, भश्रु०, गु०, शु० । 
शैक्षत---अ०, रो०, मृग०, पुन०,उ० ३, ह०, चि०, स्वा०, 

अनु ०, श्र०, घ०, छश०, रे० । 
लेन - "रे; ३, ४, ५, ७, €, १ ० | 
हिप्पणी 

जन्म से ६, ७, ५, १०, या १२वें महीने में बालक को 
पहुणी बार अन्न खिलाया जाता है, इसे अन्नप्राशन कहते हैं । 

दिन का पूर्वार्, चर्भरबल आवश्यक है. तिथिक्षय एवं 
शांति वर्णित है। ; 

१६. कणवेध मुहूर्त 

विधि--२, ३, ५, फ्‌ ७, १०, रर | 
धाए--चं ०, बु०, गु० । 
शक्षेत्र--अध्वि०, मृग०, पुन०, पु०, ह०, चि०, अनु०, श्र०, रे० । 
ल+१-- २, रे, ४, ६, ७, ६ । 
हिंप्पणी 

जम्म से १२ या १६वें दिन अथवा छठे या सातवें मास 
* कर छेवन होना चाहिए। 

वालक को पूर्वाभिमुख बिठाकर बालक का पहले दाहिना 
किए धार्यां, तथा कन्या का पहले बायाँ तथा फिर दाहिता 
बाण॑जेद्भ किया जाना चाहिए । 

(धर्णकार द्वारा या सौभाग्यवती स्त्री द्वारा सूची से 

शर 






























बे 
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ट्प्पिणी 


<रए 


ज्युत्तराजलपस्वाती पूर्वान्हि शुक्ल पक्षके ।॥। 
“मुहूर्त गणपति॥ 


कफर्णछेदन होना चाहिए ।' 
तीसरे दिन गर्म जल से कर्णधोवन हो 
१७. कन्या-नासिका-बंध सुहृत 
तिथि--२, ३, ५, ७, १०, १२, १३, १५ (शुक्ल पक्ष) 
वार--चं ०, बु०, ग्रु०, शु० । 
सक्षत्र--अ०, मु०, पून०, पु०, उ० ३, हस्त०, चि०, स्वा०: 
अनु०, श्र*, घ०, रे० । 


9 एड ाशगाशप्ाप 7702४: 


कर्णवेध के दिन या मास में कन्या की नासिका का छुंदन 
होना चाहिए 
१८. जन्सदिन (वर्ष दिन) सुहत 
जिस तिथि को जन्म हों, वर्ष के पश्चात्‌ उसी तिथि को. 
वर्षगांठ मनाती चाहिए । प्रात; मंगल स्तान करवाकर सुसज्जित 
वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर गणपति कुल-देवता का पूजन करे 
जन्मदिन में तिल-प्रयोग वायुवर्द्धध है। इसी 
आम्रपत्रों की १०८ आहुतियाँ आरोग्यवर्धक एवं आयुव्धः ' 
कही गई हैं । 
जन्मूदिन को हजामत, यात्रा, स्त्रीतय, कलह, मांसभक्षण 
हिंसा आदि वर्जित है | 
१९. चड़ाकर्स (क्षौर कम) मुहत 
मास---चत्र, वेशाख, आपाढ़ (शुक्ल ११ से पूर्व ) । 
तिथधि---२, ३ *। ७, €, १२, १४, १५५ (शक्ल ) || 
वार---चं ०, बु०, गु०, शु० । 


92725 ४9% ७६ १३:४६४५ 


,.  सौवर्णी राजपत्रस्थ, राजती विप्रवेश्ययो 


शुद्गरस्थ त्वायसी सूची मध्यामाष्टांयुलात्मिका ।। 
कर्णवेधोक्तभे शस्तं कन्याया ल्राणवेधुनम्‌ । 


तिलोद्र्ती, तिलस्तायि तिलहोमों तिलप्रदः । 


तिलभुंक्‌ तिलवाणी च षट्तिली नावसीदति ॥ 


०] 





सशझित-अधिव० , मृय०, पुन०, पूु०, हु०, स्वा०, अनु०, क्ष०, 
(०, रै० | 
ट्म्प्णी 
जन्म से १, ३, ५, ७, या विषम वर्षों में उत्तरायण सूर्ये 
जे कुलआरम्परा के अनुसार चौल कर्म होना चाहिए । 
कुँध विद्वानों के अनुसार क्षौर कर्म ब्राह्मणों को रविवार, 
क्षक्नियों को मंगल, तथा वैश्यों एवं शूद्रों को शनिवार का प्रयोग 
करता भाहिए । 
दक्षिणायण, देवशयन, निरबेल चन्द्रमास+के अन्त में, संध्या 
शत्ति था युद्व-समय में यह काये न करें। 
पाता प्रसूता या रजस्वला हो, तब भी यह कर्म नहीं 
'औरता भाहिए । 
क्षीण चन्ध होने पर मृत्यु, क्षीण मंगल हो तो दस्त्राघात, 
शनि हो तो पंगु, सूर्य हो तो ज्वर होता है । 
२०, अक्षरारंभ मुहं 
मांस--उलरायण रवियुक्त मास । 
तिथि+- २, ह£ है; ५ १०, १२ (शुक्ल) | 
वार- चं०, बु०, गु०, शु० । 
सँझल्रे +अध्वि०, आर्द्री०, पुन०, पु०, ह०, चिं०, स्वा०, अनु०, 
ज्ये०, रे० । 
(सग्त-->र२, ३, ६५, € | 
व्प्पिणी 
सर्वप्रवम गणपति सरस्वती का पूजन कर गुरु-पूजन करे, 
तथा घाताहुति (१०८ बार) दे, फिर पूर्वाभिमुख ग्रुरु के सामने 
बैठकर भक्षरारंभ करे । 
विप्र ४वों बर्ष, क्षत्रिय ६ या ८ वें वर्ष तथा वेश्य-शूद्र को 
वें वर्ष अक्षरारंभ का आदेश है । 


शा चदिर पक साक26 कापश>-क-+०। * 


९2, पापग्रहाणं बारादो, विप्राणां शुभद॑ रवे। 


क्षत्रियार्शा क्षमासूनोधिट्‌ शुद्राणां शनों शुभम्‌ ॥ 
-- यो तििबन्ध 
५० 

















































२१. बिद्यारंभ मुह॒ते 
मास--उत्तरायण रवि । 
पिंशि--२, ३, ५, ७, €, १ ० 2 २ नदी १ ५। 
वार--सूर्य ०, गुरु०, शुक्र ० । कि 
नक्षत्र--अद्वि०, मु०, आ०, पुन०, पु०, इले०, पूर्वा० रे, हं०, 
चि०, श्र०, धं०, शा० । 
ट्प्पिणी 
भद्रा त्याज्य है । 
सामान्य अक्षर सीखने के पश्चात्‌ कुलविद्या या जीविको- 
पार्जन हेतु जो सीखा जांता है, उसे विद्यारम्भ कहते हैं । 
कर २२. थज्ञोपवीत सुहूर्त 
यज्ञोपवीत संस्कार को कहीं उपनयन, कहीं ब्रतबन्ध 
और कहीं मौड्ज्जिबन्धन के नाम से भ्री पुकारा जाता है । ब्राह्मण 
इसीलिए द्विज कहलाने का अधिकारी है कि एक बार वह 
गर्भजन्म लेता है, एवं दूसरी बार जनेऊ धारण करने 'पर ब्राह्मण 
जन्म लेता है। 
यज्ञोपवीत्त काल 
ब्राह्मण ५ या फर्बे बर्ष में, क्षत्रिय ६ या ११ वें वर्ष में, 
तथा वैश्य का यजश्ञोपवीत संस्कार ८ या १२वें वर्ष में होना 
चाहिए | 
८ से १६वें वर्ष में ब्राह्मण का, ११ से २२ तक क्षत्रिय 
का, तथा १२ से २४ वर्ष के बीच वैश्य का यज्ञोपवीत मध्यम 
फलद होता है ।* 
सास 


| ; | | ; 
ही 
५ ५ ॥! 
| | | है 
0 १) * 
: 7॥0ि।, | | 
॥ 8 


>्ज्डट। | 
है | १7 । | || | 
|] 
प्र 


है ' 
0, ॥॥ ।क्‍ 









































.. चेत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, माघ, फाल्मुन। पर 
___ ज्येष्ठ पुत्र के लिए ज्येष्ठ मास त्याज्य, तथा आषाढ़ मास में विप्र- 


१. विप्रारां ब्रतबन्धन निगदितं गर्भाज्जनेवंष्टिमे, 
वर्षे वाप्यथ पंचमे क्षितिभुजां षष्ठे तथैकादशे । 
वैत्यानां पुनरष्ठमेध्प्यथ पुनः स्याद्‌ द्वादशे वत्सरे । 
कालेउ्य हिग्रुणे गंते निगदितं गौणं तदाहुबु धा: ॥ 

ह --मुहुर्ते चिन्तामणि 
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हे 
;' ह डे 
८ खः 3 
जज कं ध 
५ ० 
३ .. 
£; व 





पनल्लनोपबीत वज्य हैं। जन्ममास भी त्याज्य समझना चाहिए, पर 
जुझूरा॥ पह्टने पर जन्मदिन से दस दित छोड़कर अन्य दितों में 
संस्काश किया जा सकता है।' “निर्णय सिन्घु” के अनुसार 
जन्मपक्ष छोड़कर अगले पक्ष में या पिछले पक्ष में यज्ञोपवीत हो 
सकता --- 
जनामासे तिथो 
कार्यी मंगलमित्याहुगंगभागेंव 
नहझत 
हस्त, अष्विनी, प्रुष्य, तीनों उत्तरा, रो०, आ०, स्वा०, 
पुन०, क्षण, ध०, श०, मू०, मुग०, रे०, चि०, अनु०, तीनों 
पूर्ता तथा भार्द्रा । 
'पश्च--शुबल पक्ष उत्तम तथा कृष्ण पक्ष अध्यम |. 
तिधि--२, ३ ५, १०, ११, १२ (शुक्ल), ९ै, ९, है? ४ * 
(कष्ण )। 
सप्तय--मध्याह्न पूर्व । 
वार-+र्वैं०, बु०, गु०, शु० । 
विश्येषतः ब्राह्मण गुरु-शुक्र, क्षत्रिय सूर्य-मंगल, वैश्य बुध 
तथा छूद्र छनिवार को यज्ञोपवीत दें । 
लरम--२, ३, २, ५, ६ । 
गुप-शुक्र स्व या उच्च राशिस्थ, मुलत्रिकोणस्थ या 
'केन्द्रलिकोणस्थ हो तो विशेष शुभ माना गया है । 


भेच विपरीत दले सती । 
शौनका: |! 


| शाकेश था 
ः ँ ऋग्वेदी ब्राह्मण गुरु 
यजुवेदी श्क्र 
न सामवेदी मंगल 
अधरववेदी “ बुध 


परशोपवीत लम्तकुण्डली में शासेद का प्रबल होना 

| #....... उत्यावश्यक है । 
«धाम 

$. 4. जन्ममाल निषेषेषष॑ दिनादि देश वर्जयेत्‌ । 

आदुभ झा दिवसाच्छुभा: स्युस्तिथयोध्परा: ॥ 

राजमातेण्ड 


७ 
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नक्षत्र-वेध 
अब सप्त शलाका यंत्र दिया जा रहा है। चक्र में जिस 
नक्षत्र में यज्ञोपवीत हो, तब ठीक उसके सामने के नक्षत्र पर 
कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस नक्षत्र का. वेध हो 
जाता है | उदाहरणार्थ यदि पुष्य नक्षत्र को यज्ञोपवीत दिया जा रे 
रहा हो तो उसके सामने के नक्षत्र ज्येष्ठा पर कोई ग्रह नहीं 
होता चाहिए ! 
यज्ञोपवीत-मुहू्त में नक्षत्र-वेध देखना परमावश्यक है ।' 
सप्त शलाका वध यंत्र 


क्ृ०७. रो० मृग० आ० पु० पु० इलेम 


'इब्ध्यक्त 


//*९ डे + 
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है 
भज. सिलारा । हज हारी ल्‍न, ना ; 
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4 # 4१७५४ ७ ४०९१७ +#+३००++ #03.आ8# | ७9% 5 # ०» ४७ 
श्र०. अभि० उषा० पृषा० मू० ज्ये० अनु० 
त्रिबल' 


ताश हो जाता है।' हे 
रोगपंचक 


गत तिथि में लग्त मिलाकर € से, भाग दें, शेष ८ बचें £ 


तो रोगपंचक समभें । यहू तिथि त्याज्य है । 


१, कर्णवेघे विवाहे व ब्रते पुंसवने तथा ॥” 


प्राशनेचाय चूडायां विद्धम॒क्षं परित्यजेत्‌ ॥। 
२, वर्णाधिपे बलोपेते उपनीतक्रिया हिता । 
सर्वेषां वा भुरौ चन्द्र सूय च बलशातिती ॥ 

भ्र्ध 





मुह॒र्त से पूर्वे बटुक का त्रिबवल देख लेना चाहिए । बालक 
की जन्मराशि से सूर्य, गुरु एवं चन्द्रबल का विचार परमावश्यक £ 
है। इन तीनों में से एक भी हीत बली हो तो बटुक का सर्व- 


--दीपि० £ 


शेगधाण॑ 
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, 
ही: 


खअपता4 


बे जौगुती पूजा करे, तो गुह-घंद्र-सूय-दोष मिट जाता हज 


स्प्रे. 


फिसी राशि के ६, १८, २०वें अंश पर सूर्य हो तो 


रीगबाण होता है, अत: वह दिन भी त्याज्य समभे । 





सुर्न्‍-बन्द्र १९ शुद्ध 
वर का छू | दोनों का चंद्र. | कबम्या का गुरु फ्ल 
है, $ ३ । ९ रे के; के; ॥। में रे जे पक 5 
७, 6९, १ ०, १ १, । 
९, 2. ५, ७, ६ | अस्त या क्षीण | १, के; ५ १० सिम(पूज्य 
स्थान 
ढ; ६, १९ ४, ८; १२ ४५ रू; ६२ अशुभ 
पशोपवीत एवं विवाह-मुह॒ते में शुभ सूर्य-चंद्र-गुरु ही लेने 
भा।हिएं, सम ग्रह हो तों पूजा करने से दोष मिट जाता हूं, पर 
अशुभ ग्रहों का समावेश तो सर्वंथा वर्ज्य है । 


( रू ) गुझ-सूर्य नसंच्द्र की ब्राह्मण, दुगुनी, क्षत्रिय तिगुनी, 


(२) कुछ मतों के अनुसार बटुक १४ साल से बड़ा एवं 
कन्या १५ साल से बड़ी शो जाय, तो ४, 5 १२वाँ गुरुदोंप 
भी नहीं लगता । हाँ, गुरु पूजा द्वियुती आवश्यक है । 

(३) यदि सूर्य मेष राशि पर तथा गरुंझ कर्क राशि का 
ही, तब ४, ८, १२वें होने पर भी इनका दोप नहीं रहता । 

(४) चैत्र मास में गुरु निर्बल होते पर भी उपतयन्त- 
(स्‍्कार में दोष नहीं लगता ; इसमें सूर्य मीन राशिगत ही हो। 
सदा सपर्या द्विगुणातिदुप्टे शस्ता ग्रुराबादि भुवामपादो । 
तथा नृपाणां त्रिग्रुणा विज्ञां सा चतुगु णात्मीय बलिक्रिय र्ठा । 

क --श्योतिविदाभरण 


, ब्रँहि जन्‍्मत्रिकारिस्थो जीवो5पिष्टोड्चंनात्सक्ृत्‌ । 


शुभो5तिकाले तुयष्टि व्ययस्थो हविगुणाचनात्‌ ॥ --निर्णय सिन्धु 
द्वितीय पुत्रांकगत प्रभाकरन्त्रयोदशाहात्परतः शुभप्रदः || 
गोचराष्टक वर्गाभ्यां यदि शुद्धिन लम्यते । 
हंदोपनयन कार्य चैत्रे मीनगते रबो ॥ 

श्द्‌ 
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++'»०आअधुक 


(५) सिंह और मकर राशि पर गुरु में उपनयव सर्वथा 


त्याज्य है । 
(६) माता रणजस्वला होने पर पुत्र का यज्ञोपवीत सर्वथा 


वज्य है । 


उपनयनकर्ता 


उपनयन माता-पिता अपने हाथों से ही दें, उनके न होने 
पर भाई-भौजाई, दादा-दादी या चाचा-चाची अथवा पितृकुल 
का कोई सदस्य दे ।' 


उपनयन में निषेध 
क्ृष्णपक्ष की षष्ठी से अमावस्या तक तिथि, प्रदोष, | 


१८ 


२. 
३, 


लान--३, ६, €, 938 


अनध्याय, दनिवार दोपहर कें बाद का समय, तथा गलग्रह- £ 


समय स्वेधा त्याज्य करे । 

२३. वेदारंभ मुहतं 
तिथि-- २, ३, ५, ६, १०, ११, १२। 
वार---बु ०, गु०, शू्‌ ० ॥ # 


नक्षत्र--अश्वि०, रो०, मृग०, प्रुन०, पु०, उत्तरा ३, हं०, 


चि०, स्वा० अनु ०, श्र०, ध०, रे० । 


२४, विवाह-समुहूते 


जीवन का सर्वश्रेष्ठ संबंध विवाह है, जिसमें पति-पत्नी | ल्‍ 


दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। चाहे कितने ही धन- 


धानन्‍्य, गाय, घोड़े, राज्यश्री' आदि से सम्पन्त कुल हो, फिर भी £ 


निम्न दक्षकुलों का त्याग कर देना चाहिए--- 
हीनक्रियं निष्पुरुष॑ निशछन्दों रोमशाशेसम्‌ । 
क्षय्यामया व्यपस्मारिश्वितृ कुष्ठि कुलानिच ॥ मनु० 


अर्थात्‌--सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से हीन, वेदविहीन, क्‍ 
शरीर पर लम्बे-लम्बे रोम रखने वाला, बवासीर, क्षय, दमा, £ 


पिता पितामहो भ्राता ज्ञातयो गौनत्रजाग्रजा । 


उपनयने5धिकारी स्यात्‌ पूर्वाभावे पर: परः॥ -- पीयूषधारा / .__ “आछ भष्टहुट कह 
_ ' अह्येनापि हि शुल्केन पिता कन्या ददाति य । 


प्रत्युद्राहो नैव कार्यों नैकस्मे दुहितृद्यम्‌ । . --ज्योतिनिबन्ध ह 
नैवैक जन्ययो: पुसोरेक जन्‍्येतु कन्यके । “नारद पुराण | 


६० 


व 8 फप 20705: 2... 
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)। 









अष्य्क़ूट 


५ 


लॉधी, भामाणप, सिरगी, र्वेत कुष्ठ और गलित कुष्ठयुक्त 
हुल़ की फस्या या वर स्वीकार नहीं करना चाहिए। 
पी कैशी हो ? 
अध्यंगांगीं सौम्यवाम्ती हंसवारण गरामिनीय्‌ । 
तनुलोककेश दक्षनां मृद्वंगी मुद्वहेत्स्त्रियम्‌ ।| मनु ० 
अर्थात्‌- जिसके सरल मृदू सौम्य अंग हों, जिसका नाम 
धुल्वर हो, हंस या हथिनी के समान चाल हो, सूक्ष्म भूरे रोम 
हीं, बाल और दाँत चमकीले हों, तथा कोमलांगी सलज्ज कन्या 
के साथ विवाह करना शुभ है । 


था एक ही वर को दो कन्याएँ नर्दें, और न दो सहोदर 
भाहपों फो सहोदरा कनन्‍्याएँ दे तथा द्रव्य लेकर कन्या देना 
जी पापवर्धक है । 
बिंलाह-र मय 
अप्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी। 
पषणवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ 
माता चँव पिता तस्या ज्पेष्ठो भ्राता तथंव च | 
अयस्ते नरक॑ यान्ति रष्ट्वा कन्या रजस्वलाम्‌ | --मनु ० 
अर्धात्‌--लड़की आठ वर्ष में गोरी, नवें वर्ष में रोहिणी 
तथा दणनें वर्ष में कन्या कहलाती है। माता-पित्ता तथा बड़ा 
भाई पदि रजस्वला कन्या देखता है, तो वे नरक में पड़ते हैं । 


| बरकन्या के विवाह-पूर्व आठ बातों पर विचार किया 
जाता है | ये अष्टकूट कहलाते हैं-- 
धर्णो वश्यं तथा तारा यौनिश्च ग्रहमेत्रकम्‌ । 
गण मैत्र॑ भकूटं च नाडी चैंते गुणाधिका ॥--प्रु० चि० 
अर्थात्‌-(१) वर्ण, (२) वश्य, (३) तारा, (४) योनि, 
(५) प्रह-मैत्री, (६) गण-मेत्री, (७) भकूठ तथा, (८) नाड़ी, 
वजह भ्रष्टफूट कहलाते हैं । 


५ शैरवे बेहुवर्षणि पुरोष॑ मूत्रमदनुते ॥। ---आए० स्मृ० 
शो ९१ 





























१. वर्णविचार मित्र; और कौन-कौन ग्रह परस्पर ने छात्र हैं और न मित्र, 








। राशि वर्ण इन्हें आप निम्मांकित्त तालिका से समझने का प्रयाश 
है ऋ, हैंए ब्राह्मण करें । 
१, ९, € क्षत्रिय हि 
| २, ६, १० वैद्य |... ग्रह-सत्रीक्त 2] 
| । पे) ३ ही शूद्र पहू। सूर्य । चंद्र ।मंगल। बुध । गए पत्र पा बुध । ७ बन प८-77 77772 पुर | घुके । शनि | शुक्र । शनि 
। /%॥॥ अब वण्णगुण-चक्र पर ध्यान दे -- । भ | चंद्र | सूबे 7 जूता स् सूर्यी। बंध  बद् 
॥ ह वर । ; मंगल | बुध [चंद्र शुक्र |चद्र | शनि | शक्क 
7 वण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शद्र . गुरु ग्रू मंगल है 
...। निया ९ ० ० ० ः हत | बुध | म०,गु०, शुक्र [मंगल। शनि | मंगल गरु 
कं... | क्षत्रिय ! ! ० क्‍ शु०श० शनि गुर | | गुठ | 
[( विश्य १ १ १ ९ शनि 
शुद्र १ ४ १ र्‌ हैं! | एछनि बुध | चंद्र | बुध | सूर्य | सूर्य 
वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्चस्तरीय या अभिन्‍नम श्क्र श्क्र। चंद्र | चंद्र 
होने पर एक ॥]ण मिलता है। ॥ ताक 2 | _ मंगल 
वप्य के गंण-विचार 
ब्श्य राशि बंर-कत्या का एक ही गण हैं 
चतुष्पद १, २, धनु का उत्तरा्, मकर का पूर्वा्ध पाता हो यो  च >तोय, दें 


आभनवे॑ #ी तो उत्तम, देव-राक्षस हो तो मध्यम एवं मानव- 


मानव ३, ९५ ७, धनु का पूर्वार्ड, ११ । 5 राक्षेज्ञ ही ती भधम समभना चाहिए । 





जलचर ४, मकर का उत्तराड़े, १२ गण नक्षत्र 
वनतचर ६ हे जेल स्‍८ क्‍ 
फीट ; थ । गप्ल- ह।] 9 ।२ ले 0 है सर ७ १ दि 09 वि 0 हे ज्ये 09 कि स्‌० के घर 0 द् 6 | | ४ 











इनमें सर्वश्रेष्ठ मानव, फिर जलचर, फिर बनचर, फिर 
चतुष्पद एवं सबसे अधम कीट है । | 
इसी प्रकार अन्य अष्टकूटों के बारे में भी विचार करें। 
इनमें ग्रह मेत्री (पंचधा मंत्री) सबसे प्रमुख है--- 
वर्णवेर योनिवेर गणवैरं नृदूरकम्‌ | 
दुष्टकूट भवं सर्व ग्रह मैत्रण नह्यति ।। 
पफेलित नवरत्न संग्रह 


.. मनुझ गए-- भ०, रो०, आ०, 'पूफा०, पूषा०, उफा०, उषा० । 
॥ रण गण-भ ०, मृग०, पुन॒०, १०, हूं०, स्वा०, अनु ०, श्र०, 
४ ०१ 
है. ् मम थी गण मात्र वित्राह हेतु ही वर-कन्या के सक्षत्रों से 
. + समइीतनेधाहिए । पर ग्रह-मित्रता मिल जाने पर कत्या के 
४. एक्षस गएा क्षा बोष नहीं व्यापता । 


: मु 
शहर 








हि 


5७07 हर 
















अर्थात्‌-वर्णवर, योनिवैर, गणवैर, दुष्टकूट आदि दोष लफ्वेद, तम सरद्भावे कन्या रक्षों गणा शुणा ॥ कै क्‍ 

ठब नहीं लगता, जब कि ग्रह-मैत्री हो । ँ -ज्यो० नि० | 
प्रह आपस में कौन किसका शुभ है, कौन किस ग्रह का के । ३ 

शी हैः 


जः 
# जा 


# 
५ अुनअ मऊ + 


ल् 


५५8 
७७ 
हक, 


राशि दोष 
(१) एक ही राशि 
है, पर वर-कन्या दोनों 
॥! चाहिए । 
| द्विर्दादिश 
३. ..._ (१) जब 
दूसरी हो तो 'द्वि्ठादश' योग होता हैं, 
(२) केवल सिंह कन्या राशि के 















जो कि सर्वथा त्याज्य है । 
दम्पति हों तो हि््ठादिश 


| योग नहीं लगता, एवं शुभ होता है-- 
५ ० | सम॑ भं॑ द्विद्ठदिशके द्वितीय । 
|. | सहित श्रेष्ठ निया युग्धरि॥ 



















































































(वर-कन्या की) सर्वो््कृष्ट कहलाती ।॒ 
के नक्षत्र-नरण एक ही नहीं होने 


बर की राशिसे कन्या की राशि वारहवीं या हे 


कन्या _ की राहि ग्यारहवीं या | 


पर गतास्तर से निम्न षडाष्टक श्र एवं अशुभ है- 


शुभ अशुभ 

गैष-बृश्चिक . वृष-धनु 

विधुद-ाफर कक-कुम्भ 

िह-्मीन क्षन्‍्या-मेष 

तुलानधुष ही वृष्तिचिक-मिथुन 
धरवु-कर्वा सकर-सिंह 
क्ुम-कम्पा मीन-तुला 
सम सप्तक 


ध_तों बर-कन्या परस्पर यदि समसप्तक हों यानि पति 
की राधि से कन्या वी राशि सातवीं हो तो वह समसप्तक 
बाहुलाती है जो कि सर्वश्रेष्ठ कहल ती है । पर कक-मकर तथों 






३) वर की राशि से सिंह है 
तीसरी हो तो श्रेष्ठ होती है, इसे /त्रिरेकादह योग कहते हु का समसप्तक विष के समान त्याग देना चाहिए ६ 
|| एकराशौ महाप्रीतिश्चतुर्थ दह्मे सुखम्‌ । है ९॥2| ह --अ०, आ०., पुन०, उफा०, ह० ज्यै०, शू०, ग० 
. तृतीयेडकादशे वित्त सुश्रजा सम सप्तकके ॥.  ऋज्यो०्निन् जा न ५०, फा०, चि०, अनु०, पू०, षा०, ध० 
5 ! ॥), ॥। ] चतुथ द्शम गों ७ हैं हे हिल कक व क ह | | के ह के ह ह ः 
0 इसमें दोनों की राशियाँ परस्पर चतुर्थ-ददशाम होती हैं, जो अन्त्य | 
कि शुभ हैं । पर कुछ विद्वानों के अनुसार तुला मकर, दूपे सिंह, | डराऊत्य- $०रो०, श्ले० म०, स्वा०, वि०, उ० षा०, श्ष०, रे०। 
क्‍ ॥7॥ मेष-कके, मिथन-मीन, धनु-कन्या, तथा कुम्भ वृश्चिक “चतुर्थ दम हल. () 7४ ही नाड़ी पति-पत्नी की हो तो बह अद्युभ है । 
)) ॥॥॥ अर हाय संस हैं । 00.00 के (१) दोनों की आधी नाड़ी हो तो विवाह के परचात्‌ विरोध, 
पक । कलश ला | दोनों की मध्य नाड़ी हो तो विवाह-पर्चात्‌ मृत्यु तथा 
5) भदि वर राशि कन्या राहि से परस्पर नवम-पंचम हो तो पे ०४: हे अन्त्य नाड़ो हो तो वैधव्य-दुःख भोगना 
| । सन्तान-हानि होती है । हैं क्षपयाद 
ही पड हे |. (|) नाड़ीच्ोष में केवल मध्य नाड़ी एकता ही त्याज्य है। 
पर नक्षत्रभेद हो, या नक्षत्र एक हो 








वर-कन्या की राशियाँ 
योग होता है, जो कि द्‌.भाग्यिसूचक है । 
१. गणदाषों योनि दोषो वर्णदोष: षडष्टकम्‌ । 
चत्वारि नैव दुष्यन्ति राषि मेत्री यदा भवेत्‌ ॥ 


२. एकराशी शुभोद्वाह एकम शेमृतिप्रदः । 
| के 





हे 
डर अ्क.कातत चाचा 422 ३१४४ “का १>प्राशतपिदय आशय का ० 2/म्कतइताल + 7 _0 >. 


परस्पर छठे-आठवें हो तो षडष्टक- ह है... 


>-बुहज्ज्योतिषसार / 
--मातंण्डवल्लभ 
सु०-१५४ है 


पदि राशि एक हो 





रै) 

















१ मकोरे कर्मांठे चैव कुम्मे सिह तथैव च । 
तु विनिर्दिशेत ॥ 





अह्ययरं प्रप्तमे च वैधव्यं 
---ज्योतिर्निबन्ध 









































७“ ; हि . ७०-०० क बदलकर है 3 के पट जिद >> नक अप की नकल कट ः न 25222 553 5 2५३8७ :+४ 4: अके 
| पर राशि भेद हो तो नाड़ी-दोष नहीं लगत, 
! ( ३) और रो०, मृग०, आ०, पध्य0, ज्ये०, श्रे०, उ७०, * 
। भार रेवती नक्षत्रों में से ही बर-वध के ;" 
| है वरन्वधू के नक्षत्र हो. £ प्गल 
। नाड़ी-दोष नहीं लगता। ० विचाट ै 
| | (४) क्षत्रियकुल के लिए नाड़ी-दोष देखना आवश्यक नहीं | श्र जद न मेलापक में मंगल विचार सर्वोपरि महत्व रखता 
। 00), (५) यदि वर-कन्या की राशि का स्वामी बुध, गूरु या ₹ गति (खर या कन्या की) जन्मकुष्डली अथवा चन्द्रकुण्डली 
|| में से'कोई ग्रह हो तो ताड़ी-दोष नही लगता।... के शग्नभ्चहरर्थ सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल स्थित 
(६) नाड़ी-दोष होने पर महामृत्युअजय जप करने से < ही ही बह विनाशकारी होता है--- 
शान्त हो जाता है ।' ; भंग व्यये व पाताले, जामित्रे चाष्टमे कुजे । 
| 8] (७) ब्राह्मणों को बाड़ी-दोष, क्षत्रियों को वर्ण-विचार, वैश बात भू विनाजाय, भर्ता कन्या विनाञत्‌ ॥ 
! | को गण-विचार तथा शूद्रों को योनि-शद्धि-विचार विशेष ..._--मुह॒त संग्रह 
हिल तया विचारणीय है ।* |. एंउनाद्वियीवी यदि जन्मकाले महीसुतो वा शनि राहु केतव: । 
गुण विचार 







| व्यथष्टतुर्य प्रथम कसत्रे कन्या वरं हन्ति वरइ्च कन्याम्‌ ॥ 
वर्ण अष्टकूट आदि की गणनानुसार कुल गृणों की संखख 


हे है किआपताद 
२३६ होती है | वर-कन्या के गुणा या गणों की संख्या ( मे स्थित्तियाँ होने पर मंगल- 

































। दोष नहीं रहता+- 
से २० तक सामान्य, २१ से र८ तक' उत्तम तथा २८ से ऊ' क्र ऊँ (१) यदि १, ४, ७, €, १२वें भाव में छाति ही तो उसका 
|| श्रष्ठत्‌म होता है। ज्योतिनिवन्ध में लिखा है : / . गंगलनोष शान्त हो जाता है।' 
*)। गुण प।डशभिनिन्य मध्यमा विशतिस्तथा। |. (2) बलवान ग्‌र शुक्र-लग्त या सप्तम भाव में हो तो भौम- 
मा श्रेष्ठ त्रिशद्‌गु्ं यावत्परतस्तुत्तमोत्तमाम, ॥ जा. दोष हीं रहता । 


0 पर भेलापक में १८ गुणों से अधिक की प्राप्ति उचित एवं ग्रा।.. (3) शनि भौमो5यवा कश्चित्पापो वा वादुशों भवेत्‌ । 
 ] समभी गई है ।* रे तेष्वेव भवनेष्वेब भौम दोष विनाशझतू ॥ 
१ १, ३, सेहप्याद मर्नद्धामिपद् : मृगेन्धास्निपुष्य श्रवण पौष्णभम्‌ । 5 अंग बंध्या फी कुण्डली में जहां मंगल हो, वर की कुण्डली 
. ' । अहिबु घ्ययक्षेमेतेषां ताड़ीदोषो न विद्यते ॥ ; के वहोंकीई प्रवल पापप्रह हो तो भौम-रोष नहीं रहता । इसी 


कई 























0 । ॥$ ४ “ज्योतिर्चिस्ताभणि 3काएवर से दक्षू के बारे में भी समझों। 
ह ॥। : २. दोषानुपत्तये नाड्या मृत्युझजय जपादिकम । हे (0) | भीच, अस्त, अथवा शत्क्षेत्री मंगल १, ४, 8; दें, 






विधाय ब्राह्मणांइ्चैव तप॑येत्‌ कांचनॉदिना॥ ७... ४'“ व भाष में हो तब भी मंगल दोष नहीं रहता । 
ह बृ० सा (४) शशि मैत्न गदायाति गरणंकक्‍य वा यद्ष भवेत्‌ । 
नाडीदोषस्तु विध्राणां वर्णदोषश्च क्षत्रिये। 5. आसथवाधुण बाहुल्‍ये भोम दोषों न विद्यते ॥ 
गणदोषश्च वैश्येषु योनिदोषस्तु पीदजान्‌॥ शीघ्र बोछ. . उभति राध्षि मंत्री हो, गण भी एक हो या तीस से 
४. एकक वृद्धितों ज्ञेया वर्णादीनां गुणा: क्रमात्‌ । ... कक रे ]थकआण मिलते हों, तो भौम-दोष नहीं रहता। 
विवाह: शुभदस्तेषां गुणे त्वष्टादशाधिके ॥। “मुह॒तं गणपति ५) विद की कुण्डली में छठे स्थान में मंगल, सातवें भाव 
६६ 2; रा तथा भाठवें भाव में शनि हो तो, कन्या की 


अत थे यदा लीरिलाने वा हिबुके तथा। 
"मे आदी चैव भौम दोषों न विद्यते ॥ --मु० ढ० संग्रह 
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कुण्डली में मंगल दोष रहने पर भी उसका प्रभाव 
रचमात्र भी दूषित नहीं होता ।' 
(७) वर कन्या दोनों की कुण्डलियों में मंगल-दोष हो तो _ 
दोनों में से किसी को मंगल-दोष नहीं रहता ।' 
(८) मेष राशि का मंगल लग्न में, या वृश्चिक राशिका | 
मंगल चतुर्थ भाव में, या मकर राशि का सातवें या करके 
राशि का आठवें, या धनु राशि का मंगल बारहवें भाव में 
हो तो मंगल-दोष नहीं लगता । द 
(६) निम्न योग होने पर भी मंगल दोष नहीं रहता । 
(क) दूसरे भाव में चन्द्र शुक्र हो । 
(ख) मंगल पर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, या साथ में हो। 
(ग) केन्द्र भाव (१, ४, ७, १०) में राहु हो । । 
है (घ) मंगल तथा राहु कहीं पर भी साथ में बैठे हों । 
(१०) केन्द्र में चन्द्रमा या चन्द्र-मंगल युति हो तो भी भौम-दोष 
































भव्ना तिभिर्य दाएलेषा शतभिषा कृतिका तथा । 
मंदार रविवारेष विषकन्या प्रजागते ॥ +ज्यो० नि० 
(2) दी शुभ ग्रह लग्न में, एक पापग्रह दशम भाव में, 
तथा दो घाप पहुं पष्ठभाव में हों तो विषकन्या कहलाती है ! 
. (5) जात में एक ऋर ग्रह व एक सौम्यग्रह हो । 
परिहार १. शर्त या चन्ध से सप्तम भाव का स्वामी शभग्रह हो 
तो विषकन्या-दोष मिद जाता है । 
२, भामिश्यादि ब्रतं कृत्वा वैधव्य विनिवुत्तये । 
भष्वश्था भिदि रुद्राह्म दद्यातां विरजीवने ॥। 
२५. विवाहे प्रहार्ण रेखाप्रद स्थान 
नीचे बिधाहरेखा साधव या विश्वा साधन दिया जा रहा 
है-+लान शूर्भ विवाहे स्थाद्‌ दश्शविशोपैकाधिकम्‌” के अनु- 
साए ब्रीव रेखा मिलनी शुभ कहलाती है-- 


































नहीं रहता । * |. 5, की फिय क्ा कब प्द्प्र० काम रेखा प्रद स्थान | 
(११) केन्द्र निकोण में शुभ ग्रह तथा ३, ६, 5, ११ वें भाव में है 2 ० ।म० । बु० | बृ० | श्‌ । श० | रा० ।के०। ग्रह 
पाप-ग्रह हों, तब भी मंगल दोष नहीं लगता । | २ | १| १ १। १। ३। ३१। ३ 
अत: मंगल विचार अत्यन्त सूक्ष्मता एवं सावधानीपूरवंक  6&७&| ३१| ६| १ २३| ३१६ ६६ ६|८ 
करना चाहिये । बी | (| २ २ ४ ८ ५ 
विष कन्या हु ४ ४ । ४। %।११।| ११ 
(१) २, ७, १२ तिथि हो, रवि, शनि या मंगलवार हो, की, है ि 
तथा कृत्तिका, आश्लेषा या शतभिषा नक्षत्र हो, ऐसे योग में जन्म * 7: >- ६ | १० 
लेनेवाली कन्या विषकन्या कहलाती है। डा १० | १ प १६ 
४ १, घष्ठे व भवने भौमोराहु: सप्तम सम्भव । हि रे ११ | ११ 
अष्टमे च यदा सौरि तस्या भार्या न जीवति ॥--ज्योतिष सार 
२. “कजे वा तादशीदयों। “गहूतें गणपति है आह... रे रे रे १॥ | १॥ (१॥ बलम 


३. अजे लगने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजे ।  अा 
धूने मृगे ककिचाष्टो भौम दोषो न विद ॥. “>>मुण्पा० 


१8. । ह... व-कन्या विधाह से पूर्व वर के पिता कन्या 

४, न मंग्रलो चन्द्र भुगु द्वितीये न भंगली पश्यति यस्य जीव । $  प्रहों सगाई के लिए जा मिलते हैं, उसे "आओ. दा हैं... 
न मंगली केन्द्रति च राहुने मंगली मंगल राहु योगी॥ तिशि- २३ ४, ७, ५, ६, १०, १२, १४, १४ (शुक्ला) । 

“महू दीपक है ही चंबा हु. । ' 


६ के | अल क ६ 


२६. वार्दान सुहूर्त 












































नक्षत्र--अ०, रो०, मु०, उत्तरा ३, ह०; चिं०, स्वा०, अनु०, 
श्र० घ० रे० | 
२७. वर-तिलक-मुहूतं 

जब सगाई निश्चित हो जाती है, तब कन्या पक्ष के लोग 
बर के तिलक करने को जाते हैं, तथा भेट देते हैं--- 
तिथि--२, है, &, ७, १०, १९, १३ (शुक्ल ) 
बा२---चं०, ब्‌ ०, गु०, शु० । 
न्क्षत्र--अ०, क्‌०, रो०, पूर्वा० ३, उत्तरा ३ । 

भद्रा, गण्डान्त, गुरु-शुक्र अस्त, निबंल चन्द्र-त्याज्य है । 

२८. विदाह-दोष 
विवाह भुहर्त निकालने के लिए निम्नलिखित इक्कौस 


दोष विचारणीय हैं--- 
१. उदयास्त २. पंचाग शूद्धि._ ३- मासान्‍्त 

ह ४. एड वर्ग ५, अष्टमस्थ भौस ६. जिविधगण्डान्त 
ह ७. षष्ठभावस्थ शुक्र ८. कतेरी दोष ९, चंद्र दोष 

१०० विष घटी ११. भुहृतं दोष १२. वार दोष 

१३. ग्रहण १४, विद्ध ग्रह १५. पाप नक्षत्र 

१६, नवाश दोष १७. परावक १८, वधृति 

१९, लत्ता २०. वैधृत २१, व्यतिपात 


२६९. विवाह योग-तथ्य 
तीचे विवाह-सम्बन्धी सुहर्त स्पष्ट करने से पूर्व जानकारी 
स्पष्ट की जा रही है-- 

१, भाई के विवाह के छः पहीनों' के भीतर बहिन या 
बहिन के विवाह के छः महीनों के भीतर. भाई का विवाह निषेध 
है | पर संवत्‌ बंदल जाय, और इस बीच .छः मास्त से भी कम 
समय हुआ हो तो भी विवाह हो सकता है ।' 

२, दे भाई या दो बहिनों का ,एक-सराथ विवाह भी 
शास्त्र के विरुद्ध है। पर कुछ विद्वानों के अनुसार दो अलग- 
१. न सहज सुतोद्ाहो&्धार्षे शुभे। --मु० चि० 
२. एक मातृजयोरेक वत्सरे पुरुष स्त्रियों । 

न समान क्रियां कुर्यान्मातृभेदे विधीयते ॥। 


2«>2 ३० 
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उलगचरो में मण्डप बनाकर सगे भाई-बहिनों या भाइयों का 
विवाह किया जा सकता है । 
बारान के परचात्‌, गत तीन पीढ़ी तक के यदि किसी 
सदस्ष्य की भृत्यु हो जाय, तो एक मास के परचात विवाह- 
शध्त्रक्म्पता है ! यदि कन्या या वर के माता-पिता, बड़े 
भाई या बड़ी बहिन की मृत्यु हो जाय, तो एक्क वर्ष के बाद 
..._ विवाह उचित्त है।'* 'तारद संहिता के अनुंसार पिता की मृत्यु 
कि बाढ़! बषं, माता की मृत्यु के बाद ६ मास, स्‍त्री की मत्य 
के बाद तीन मास, पुत्र की मृत्यु के बाद दो मास, सम्बन्धी की 
महल के बाद एक महीना छोड़कर विवाह किया जा सकता है। 


है छठ दकषिणायण, देवशयन' काल, क्षयमास अधिक मास, गुरु- 
|... ध्यक्रीता, क्षय वृद्धि तिथि, सिंह सकरस्थ गुरु, श्राद्ध, व्यतिपात 


जादि काल में विवाह-मुह॒तं निषेध है । 


३०. गोधूलि बेला 

द कः कै. अद्रर्ति चिन्‍्तामणि' के अनुसार गोघूलि-वेला की महत्ता 

हा सर्वोप्रि है, बाहे नक्षत्र, तिथि, करण, वार, नवांश, योग 

५. आटमस्थान दीप या जामित्र-दोष भी हो, पर ग्रोपृलि वेला में 

हा इनका दीष खत्म हो जाता है, सग्नश!द्धि भी आवश्यक 
.. नहींहे, और भ॑ मुह॒ते शुद्धि की--- 

»्ई सास्या मृक्षं त तिथिकरणं चैव लग्नस्प चिन्ता, 

नोवारो न च लवविधिनों मुह॒तंस्थ चर्चा । 

जी था योगो न मृतिभवन नैव जामित्र दोषो, 

पा गीक्षूलि; सा मुविभिरुदिता स्वेकार्येषु शस्ता ॥ 

. गिदूली बेला कब मानी जाय, इसके लिए उल्लेख है-- 
 < वथ्वा वरस्पापि कुलेश्ि पुरुष नाशं ब्रजेत्कश्चन निश्चयोत्त रम 
..: मालीतर तक विवाह इष्यते शान्त्याथवा सूतक निर्गमेउपरे ॥ 













+ 


३५ 


| ध --मुंहुर्त चिन्तामणि 
2. >्वानानन्तर यन्र कुलयो: यस्थ चिन्यृति: । 


 तदा संवत्सरादूध्वी विवाह: शुभदो भवेत्‌ ॥ 
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बदा नास्तंगतो भानुगोघूल्यां पूरितं नभः । 
सर्व॑ मंगल कार्यषु गोघूलिश्च प्रशस्यते ॥ 
वर्धास्तात्पूर्वमप्यूध्वे घटिकावेन्तु गोरज: । 
सःकालो मंगले श्रेयान्‌ विवाहादो शुभ्रप्रदः ॥ 
निदाघे त्वधेबिम्बे3र्क पिण्डीभूते हिमागमे । 
मेघकाले तु पृ्णस्ते प्रौक्त गौधूलिकं शुभम्‌ ॥ 


५, पंचम भाव या नवमभाव में शनि हो । 
६, शनिवार की गोधूलि-वेला सूर्यास्त के बाद ही शुभ 


, ७ गुरुवार की गूर्यास्त के बाद को गोधूलि-वेला त्याज्य 


अर्थात्‌ सूर्यास्त न हुआ हो, तथा लौटती हुई गायों के खुर क्‍ 


से उड़ी रज से गगन भाच्छादित हो रहा हो,' वह मंगलमय_ 
गोधूलि वेला है । सूर्य के बिभ्व के आधे भाग को जब क्षितिज 
छिपा लेता है, उससे पूर्व के, १९ मिनट गोधूलि वेला कही 
जाती है। कुछ विद्वान्‌ सूर्यास्त पूर्व १९ मिनट और सूर्यास्त मे 
के बाद के १९ मिनट इस प्रकार इन २४ मिनटों को गोधूलि- कि थक 


वेला कहते हैं । 
वर्जित 


७-२० 
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-£ सूर्योदियकालीन लग्व से सातवाँ लग्त गोघूलि-लग्त 


2, पुत्रविवाह मुहते 
- ज्येष्ठ, आपषाढ, मार्गशीर्ष, पौष, फाल्युन, वेशाख । 
थि्‌ “23, (५ ५, 8, १०, १२, १३ (शुक्लपक्ष ) | 


झात्र-ठां० कृ०, आ०,पुन०, पु०, इले०, पूर्वा० हे, चि०, रे०। 


१. जब गोधूलि लग्न» से पं मंगल, बुद्ध, गुरु, शुक्र मंडे 


कोई ग्रह हो, और १, ६ या पवें चन्द्र हो तो वह गोधघूलि समय 
दोषयुकत होता है ।' 


| 


२. गोधघलि लग्न से १,६ पर्व 


क्‍ निम्न स्तर की स्त्रियाँ पति की मृत्यु के बाद दूसरा द 
पम्त्र होने से कन्या के लिए... पति खूतलेती हैं; हथा उसे विवाह कर लेती है, इसे पुनविवाह 
तथा, १,७,८व मंगल होने से वर के लिए प्राणघातक होता है।' 


हंथा क्षीण चन्द्रमा त्याज्य करे । 


३. यदि चन्द्र, मंगल, बुद्ध, गुरु, शुक्र में से कोई गोधूलि 


लग्त से ६, पवें हो अथवा लग्न में घंद्र हो तो गोधूलि-लनो 


वज्यं है ।' क्‍ 
४. कुलिक, क्रान्ति साम्य या १,६, पवें चन्द्र हो गोधूलि+ 

लग्न दूषित हो जाता है।_ ' 
अष्टमे जीव भोमौ व बुधश्च भागंवोष्टमे । 

लगने षष्टाष्टगश्चन्द्रो गोधली नाशकर्तथा ॥॥ 

: पष्टेष्टभे सूर्तिमते शशांके, भी धूलिके मृत्युमुपति कन्या । 
कुजेष्टमे मूतिगते5यवास्ते वरस्य नाश अ्रवदन्ति नर्गा: ॥ 















षष्ठाष्टमे चन्द्रज चन्द्र जीवे क्षोणीसुते वा भूगुनन्दने वा। 
मूर्तों च चन्द्रे नियमेन मृत्युगों (लिक स्थादित वर्जनीयम्‌ ॥ 


. कुलिक॑ क्रान्ति साम्यं च लगने पष्थाष्टभे शशि। 
तदा ग्रोधूलिकस्त्याज्य पंच दोषश्च दूषितः ॥ 
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कु ३२. विवाह मुहूर्त 
 जारा- वैशाब, प्येष्ठ, भआषाढ़, पौष, माघ, फाल्गुन । 
विधि -<१ (9) २९,३,४, ५,३६७, ५, ६/१०, १२, १४, (शु)। 
 ऊईगाइ सभी वार । 
टरों० झ्वू&, मं०, 3० ३, ह०, स्वा०, अनु ०, २०। 


शुक्राप्त, सिंहस्थ गुरु, भद्ा, चर्नक्षय वर्जित है।. 
३५, वैबिका-मुह्ते 
छ ४, ४,९६७, ५,९, १०, ११, २१,१५१, १४, १५ 









न - कट, रो, शू०, भा०, १०, पूर्वा० ३, श्र०, भवु०, 
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ट्प्पिणो 


विबाह में यज्ञकाय॑-हेतु बेदी निर्माण एक आवश्यक कृत्य 


है, यह ४ हाथ परिमित लम्बी-चौड़ी एक हाथ ऊँची और क्रमश: 


पर्व की ओर ढानू हो। वेदी के चारों मोर ४ स्तम्भ (या _ 
खूं टिया) रोपे जाते हैं। इन स्तं,ों में प्रथम स्तंभ निम्न 5. ४ 


राशियों में संबंधित दिज्ञा में रोपे ।' 


सूर्य राशि दिशा 
पके, अग्तिकोण 
५, ६, ७ ईशान कोण 
५, ९, १० वाव्य कोण 
११, १२, १ नैऋत्यकोण 
.,.. ३२४ वर्धूप्रवेष-महते 
गास--वेंशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, माश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष 
फाल्गुन । 


तिथि--२, ३, ४, ५, ६, ८, १ ०, ९१, १३, १५ (शुक्ल) । 


बोर--चें ०, बु०, गु० शु० । 


नक्षत्र--अ०, रो०, मृ०, तु०, उत्तरा ३, ह० चि०, स्वा०, है 


अनु ०, ज्ये०, श्र०, ध०, रे० । 
लग्न--स्थिर । 
ट्प्पिणी 


अपू-आागमन कहा जाता है। विवाह ' तिथि, भद्गा, व्यतिपात, 
गुर शुक्रास्त, क्षीण चन्ध वर्जित है । 


विषम दिलों में, विषम मासों में या विषम वर्षों में वध- 5 


प्रवेश शुभ है । 
सर्वेधा नवीन गृह में वधूप्रवेश त्याज्य है । 
के ३५. प्रथम पाक कर्म भूहले 
विधि () २, ३, ५, ६, 5५, ६, १२, १३, १५ (थु)। 


दार--चं०, बु०, गु०, शु० श०, । 


१. मौन सरोवर थिह, घर वृधे वदी थाय। 
: तीन तीन मास गमन करे सर्प करे सिणगार ॥ 
७४ 


विवाह के बाद प्रथम बार प तिगृह जाने को वरधूप्रवेश या 


/.. नवाह्र-क्ृ०, रो०्, मु०, पू० ३, वि० अनु०, श्र०, ध०, रे०। 
रू (भर्ल-2, ४, ५, १०, ११ । 
टिप्पणी 
सूमुतल में आने के बाद वधु को प्रथम बार पाक कार्ये 
दियाजाना ही छक्त-मुहुते कहलाता है । 
ल्‍& १६. प्रथम युवति संभोग सुहूत्त 
तिधि-१ (का बरै, ३, ४; ७, ९, १ हें; १४ (शु) ; 
वा<- रे० बु०, गु० शु० श० | 
नक्षत्रु-अ०, रो०, मृग०, पुन०, प०, हु०, अनु०, श्र०, 
द6, रें० | 
हक भरत - ६ । १ | ४ ५ ७, €, ॥ १ 
5 पन््र-भ्रबल हो । | 
हट का ३७. वस्न्न-निर्माण मुहूर्त 
..+ तिथि- दीनों पक्षों की २, ३, ५, ६, ७, 5५, १०, ११, १२, 
की पे १३, १५। 
के . धार- सु, प्‌ं०, मं०, बु०, गु०, शु० | 
._._.« नद्न्ल-मु०्, रो०्, उ० ३, चि०, अ०, रे० ।' 
४ . _ट्प्पिणी ेल्‍ 
5. शुध करघा, मिल, कॉटन मिल छपाई आदि वस्त्र सजा 
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है. धयीवी की दुकान का मुह॒त॑ भी यह है । 
2 ३६० चणड़े का मुहृत 
४ 5 विधि २, ३, ५, ७, €, १०, १२, १५ ( दोनों पक्ष ) | 






ही ० स०/ पा०। 
5 ९, रेवती रोहिणी . चित्रानुराधामृगमोत्तरे । 

|... शनि दिल्ला कुविन्दानां तस्तुनिः पट्ट साधनम्‌ ॥ ---झुहतं गणपति 
्ज ७४ 
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भेक्षत्र--क्लू ०, मृ०, इले०, म७०, पूर्वा डे चि०, वि०, अनु०, 
ज्ये०, रे० । 


टप्पणी 
नई जूते की दुकान खोलना, जमड़ा रंगना, चमड़े से 
संबंधित वस्तुओं की दुकान खोलना या नये जुते पहिनने से 
सम्बन्धित । 
४०. सुगन्धित द्रव्य भुह॒ते 
तिथि--२, ३, ५, ६, ७, ५, १०, ११, १२, १३, १५ दोनों 
पक्ष । ह 
संवतारंभ एवं दीपावलि भी । 
चार--चं ०, बु०, गु०, शु० । 
नक्षत्र-अ०, मृ०, रो० पुन०, पु०, ह०, चि०, स्वा०, श्रनु ०, 
श्र०, ध०, रे० । / 
टिप्पणी 
इत्र, चन्दन, अगर फूल आदि की दुकान से संबंधित । 
४१. भूषण-रत्न-मुहू्त 
तिथि--द्वोनों पक्षों की २, ३, ५, ७, ८, १०, ११, १३२, 
१३, १४। 
चार--बु० ग्रु० शु० । 
भक्षत्र---अ०, क्ृ ०, रो०, मृ०, पुन०, १०, उ० ३, ह०, चि०, 
स्वा०, अनु ०, श्र०, ध०, रे० । 
टिप्पणी 
सोने-चाँदों की दुकान, जवाहरात, बने-बनाये आभूषण बेचना 
आदि की दुकानों के लिए । 
४२. नोकरी करने का सुहत्त 


तिथि--दोनों पक्षों की २, ३, ५, 9, १७०; १३. १४ 


चार--बु०, गु०, शु० । 
नक्षत्र--अ०, मृ०, पृष्य, चि०, अनु०, रे० । 
टिप्पणी 
१०, ११वें० सू०, मं०, शुभ है, लग्न से १, २, ४, ७, १० 


११वें भाव में शुभग्रह होना आवश्यक है । 


७६ 
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सूर्य ५, १४, २३वें अंश पर हो तब नृपवाण कहलाता है 
 आतः नपब्ाण का भी त्याग करना चाहिए । 
हू ४३९ सवारी (वाहन ) लाने का मुहूर्त 
_ विधि-१ (कु), २, ३, ५, ६, ७, ५, १०, ११,१३, १५(शु०)। 
ह त्रार-च ७,लु०, गु०, शु०। 
, >षीन्रू-ऊ5०, मृ०, पुन०, पु०, ह०, चि०, स्वा०, श्र०, ध०, 
5 ः “ ६ शत्व० रे ०] 
5 ग्न- किये 2, ४, ६, ७, ६, १२ राशि-लग्न 
'प हे सूर्य नक्षप्र से चन्द्र नक्षत्र तक गणना करते हुए 
3  प्रथम3७ नक्षत्रों में-- नेष्ट 
। हि - ६ !+ #+ 


























5. 4 
हि श्रेष्ठ 

जछ ॥! हा 
नेष्ट 





// 








/! श्रेष्ठ । 

.... ४४ मौकर रखने का मुहूर्त 

"तिथि-१ (कृ), २, ३, ५, ७, १०, १३ (शु०) । 

न - सू०, में०, बु०, शु०, श० । 

-अ्वि०, रो०, मृ०, पु०, उत्तरा ३, ह ०, चिं०, अनु ०, 
है २ ०। 


"जीकरके जन्मन्नक्षत्र से मालिक के जन्म-नक्षत्र तक 


पर) | 















अर्थ लाभ 
|! विनाश 
# ध््तवान्यन्पुख 
॥.. दारिबय 
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। 
| 
। । री प्राणभय 
पर २१ जा रेड | शभ 
२५--२६  ,, पीड़ा 


२७ हे हा ४५. भावक घस्तु सुह्त 
र्‌८ | ल्‍्म्ग जु द ९ तिथि- २, 3, ४५, ७, ५, १०, ११, १२ (शु०) १४। 
 _वार- च, बु० ,गु ०, शु०, श० । 


४५. नोकाचालन मृह्॒त 
नद्ष न ० 9, ज्ये ७ 
तिथि--२, ३, ५, ७, ११, १३ (जुक्ल)। हे कि [9 आग“, इलै०, ज्ये०, मु०, रे० । 


वार--च ० ब्‌ृ०, भू०, 8० | 
भक्षत्र-..- बे म्‌०, पूफा ३, ह ० अनु ०, श्र०, ध० | ने लिए 
लग्त--कक, मकर ; न 
की ३ है ४८, धाद्य स शो 

नौका की षोडषोपचार वैजा कर स्वस्तिवाचन के ला क गल० १३ लाख 

है साथ डर थार... खुर् & 'हीं० क्षु० ० 0०। 
उसे जल में उतारना चाहि ... धान है मण० युभ०, १०, ह०, चि०, स्वा०, अने०, श्र० 
४६. शस्त्र-निर्माण-सुह मे (८ रेन। 

विति+-( (क) २; ५, ७, १०, १२, १३ (जल) | 


7: 28 
का २-० म० बु० | .. तबल|बितार, क्षारंगी, ग्रामोफ़ोन, रेडियो आदि वाद्ययंत्रों 
भक्षत्र---भ०, कृ०, आ० इ्ले ०, पुंम ०, प्‌ ०, पूर्वा ३, ज्ये०, मृ०, 


श्र०्, रे० । की ठकान खोलने के लिए । 







शराब, गांजा, भांग, तम्बाकू आदि की दुकान खोलने 




































7 ४०. शक्-संधि (राजीनामा) सुहते 
बा है निर्माण करना, या ने भाग स्‍ दा पे लेनी पक्षों की ९, ३; ४ ९५ ८, ६०, १९, ६३ ! 
/ या बनेनबनाये क् द लॉ ० 
दुकान हेतु । सत्र बेचने की औ त₹- क्ँ,बु०् गु० शु० । 
















नकात- पृष्य, मा, १०, फा०, अन ० । | 
टिप्पणी ः । 

















४७. शभु-ताड़न सुह॒ते 


तिधि---३, ४, ६, १३, १४। 7 न शुश ही। 


वार---सू ० म०, श० | ४ | कल 3 ! पशु फ़प विफ्रय मुह॒तं 
५ शिया भाद्रा, एले०, म०, ३० ३, ज्ये०, सू०। “निश्ि। ट (क)२, ३, ९, ९, ७, 5, ६, ११, १२, १३(श्‌ ०)। 


क्‍ ध/२- लु०/वॉ०,ह्लु०, गु०, णु०, ध० । 
अ.। ९ */ ५, १०, ११, शुभ है। शम्न में क्र र ग्रह | छाल ० घुन० 9०, हृ०, वि०, ज्ये०, घ०, रे० । 
५, जरूरी है। शत्रु पर मुकदमा चलाने या उसे पीट के लिए 0: ५९ पक्षीपालन मुहं 
ह उपयु फ्त मुहुर्त अयस्कर है । हू. 2,3, ः ६, ७, छा, १०, १२ (दोनों पक्ष ) | 
व ताज सूट चं०,आु०, ॥०, शु०। 
नतातव- ज०, रो०, म्वृ०,आद््र ०, पुन०, पु०,उ० ३, ह०, चि० 
हटा पानु ५, गु० १० । 
७६ 
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हे 


५->>जंज लें ८२-20 ०2०30 थफ 


५३. सन्त्रसाधन मुहूतें 
तिथि--४, ६, ८, €, ११, १४, (दोनों पक्ष की) । 
वारं--सू ०, चं०, बु० गु०, शु०। 
नक्षत्र-- भ०, भआा०, म०, भू ० । 
लग्न-- ५/११ हो । 
ट्प्पिणी | 
संक्रान्ति, दीपमालिका, होलिका, द्वुर्गाष्टमी, ग्रहण का 
दिन नवरात्रि भी शुभ है । 
५४. नृपप्रयाण मुहूर्त 
+तिथि-- ३, *, ८, ९०, १३ (शु० ) | 
वार-गृु०, शु० । 


नक्षत्र--अश्वि०, १० हा, 43% ह्‌०, अनु ०, अभि०, श्ष०, । । ४ 


द ध०, रे० । 
टिप्पणी 
राजाओं के लिए या रानी जहाँ भी जावे, विशेषतः 
' यात्रा या शुभ कार्य के लिए जावे तो उपयुक्त मुहृतं देख लें। 


प्रतिपदा, द्वितीया, रिक्ता तिथि, त्रिपुष्कर, चन्द्रदोष में 


यात्रा निषेध है । 
५५. नगर प्रवेश मुहूर्त 
तिथि--२, ७, १२ । 
वार---सू ०, शण०॥ 
नक्षत्र-- ०, वि०, उषा० पूभा० । 

५६० भल्‍ल क्रिया (कसरत) सहूते 
तिथि--३, ५५ ८५, १०, १३, १४ (दोनों पक्ष) 
वार--सू ०, च० भ्ु०, श्‌ू० | 
नक्ष त्र--भ ०, इले०, म०, प्‌० ३, ज्ये०्, मृ०। 
लग्न-- ३, ६९, ७, 5, ११। 


१. मधादों भरणी मूले मृगेईगें सबुधे घटे। 


हु द्वांप्टमे भूगी तु वीर बेताल साधबण्‌ ॥ 
--मुहूर्त गणपति 
प्छ सु०--१२ प्र 


ट्प्पिणशो 
सूर्य मंगल केन्द्र में हों तो शुभ है । 
५७, ब्याज लेन-देन सुहूते 
तिथिर- २, 3, ५, ७, 5, १०, १२, श्र (दोनों पक्ष) | 
लार- सु “से ०, धु०, गु०, शु० शण० । 
-... मभमप्नलें- भ०, $०, बल ०, पू० हे, वि० । 
5 4 ः हट नल थ। ध प । 
है फकिल्ड्, दूसरे भाव तथा बिक्रोण में शुभग्रह तथा रे, ६, 
3... जूतवैंझेंफापप्रह धरभ है। । 
४ जय ५५. भूमि के ऋय-विक्रय का मुहूर्त 
की तिथि>-२, ५, ६, १०११५ १५ (दोनों पक्ष) । 
वार जु०, शु० । 
अक्षत्रनमृ०, पुन०, ए्ले०, म०, वि०, अनु०, मु०, रै० । 
 मान»52, ५, ५ । 
. ट्प्पिणी है 
हा केन्द्र त्रिकोण में शुभग्रह तथा ३, ६, १२वें में पापग्रह 
होना शुभ है । 008 «४ 
४5 0७९, घाणिज्य कम आरंभ का सुहृत 
त् | औ, ९ 0) ८, 9.९ १ ) १२, है॥8 ५ ५(दोनों पक्ष) | 
है तार टु७ /यँ ०, बु०, गु०, शु०, श० । 
नक्षत्र ० रो ० ,मु०,पुन०, उ० ३, हू०, चि०, स्वा०, अनु,० । 
हा भ्रं०, भ०, १०, भा०, रे० | 














































/328॥॥8 ् 
. कनमे चरू-शुक्र हो । पवें १२वें भाव में पापग्रह न 
'होी| 2, ९० ११वें भाव में शुभग्रह हो । 

। नाज्नरशाशि से चन्द्र प्रबल हो । 

.. करत झुदन॑दिन को यह मुह वर्जित है । 


आयानी दिन पंक्रान्तो वर्षान्ते च हुताशनौ । 
ब्रमार्या भीगवारे च रोदति पंचदिनानि भू: ॥ 


प्‌ 





् | 
हे हे 
हट: ि 
्ा हू भर ५ 
हक 
५ ३० हट 
रू 
ञ कई 
8 
5 


६०. होटल खोलने का मुहूर्त 
तिथि--१ ($), २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ (जु)। 
वार--सू ०, ग्रु०, शु० । 
नक्षत्र--अ०, रो०, उत्तरा ३, स्वा०, बि०, रे० । 
निरबल चन्द्र, वेधृति, ग्रहण्ण, व्यतिपात वर्जित है । 
६१- हल चलाने फा मुह॒त 
तिथि--३, ५, ७, १०, ११, १३, १५ (दोनों पक्ष ) । 
वार--सु ०, चं०, बु०, शु० । 
नक्षत्र---अ०, रो०, मृ०, पुन०, पुछ, म०, उ० ३, हु०, चि०, 
स्वा०, वि०, अनु ०, ये०, मृ०, श्र०, ध०, रे । 
टिप्पणी 
लग्त २, ३, ६, ६, १२ हो । पापग्रह निबंल हो । चन्द्र- 
शुक्र बली हों तो शुभ है । 
भू-रजस्वला दिन में वर्जित है ।' 
भू-शयनकाल भी निषेध है।' 
६२. बीज बोने का मुहूर्त 
तिथि--३, ५, ७, १०, ११, १३, १५, (दोनों पक्ष) 
वार--सू ०, चं०, बु ०, शु० । 
नक्षत्र---अ०, रो०, मृग०, पुन०, पु०ण, म०, उ० ३, हु०, चि०, 
स्वा०, वि०, अनु०, रे० । 
टिप्पणी ! 
बीज बोने के लिए सूर्य नक्षत्र से ३ नक्षत्र तक शुभ 
उसके बाद १६ नक्षत्र तक अशुभ एवं बाद के ८ नक्षत्र तक शुभ 
माना गया है । | 
६२. सिंचाई मुहते.. 
तिथि-- २, ३, ५, ६, ७, ५; १०, ११, १२, १३, १५ (दोनों 





उयु०, 90, सम मे | 
६४. खलिहान का भुहूर्त 
तिथि--३, ५, ६, ७, १०, ११, १३, १५ (दोनों पक्ष) । 
थार-सू «,-चै ०, बू०, गु०, श्‌०। 
नंवीले--अ०, रो०, मृग०, अक ३०, म०, उ० ३, ह०, चि० 
ज्वा०, वि०, अनु ०, रे [* 
टिप्पणी 


भर ९ वर्न,भू हास्य, एवं भू-रजस्वला दिन वर्जित हे । 
५१४. अनाज काठते क्षा सुहुत 
तार--सू० ,-चं ०, बु०, गु०, शु० । 
थेक्षेत्रे-चञआ०, भ०, के 0, रो०, सृू०, आ०, पुत्र०, पृ ७, सले०, 
पु १० ३, उ० ३, ह०,चि०, स्वा०, वि०, अनु०, ज्ये ०; 
मू०, श्ष०, स्या०, रे० | 
६९. घू ड्ी-घारण सुहू्त 
( (), २, ३, ५, ७, १०, ११, १३(थु)। 


0 तिधि--3, ५, ७, १०, ११, १३, १४ (दोनों पक्ष) । 


वार खूह, कु०, गु०, शु० | 


०, रो०, उत्त० ३, ह०, चि०, स्वा०, वि०; अनु ०,रै० । 


€ 
कै 


१्८ 
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२७ 


वार--चं ०, गु०, शु० । बतित का 
+४ 8६, पर घानया ९: है। (नरक ९ 
नक्षत्र--अ०, रो०, 0, आप छत है, चि०, स्वा५, वि०, सि कक: ४ हे रोपणे वरा; ॥ ->राज मातंण्ड 


१. संक्रान्ति से १, ५, १०, ११, १६, १८, १९वाँ दिन । 
२. सूर्य नक्षत्र से ५, ७, &, १२, १६९, २६वां चन्द्रक्ष । 
पर 


पक्ष) । ४०3 बवाभाद्राद हे रोहिप्युत्त रफल्गनी । 
वी वारण 
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ट्प्पिणी 


हैं । 


देवशयन, गुरु-एक्तारत, धनु मीन संक्रान्ति आदि वाजत 


प्रथम बार चूड़ा पहनने का मुह भी यही हैँ । 
६७. बंटधारा करने का सुहूते 
तिथि-- २, ३, ५, ७, १०, ११, १३, १५ (दोनो पक्ष )। 
_-- २०, चं०, ब०, ग्‌०, शु० । “ 
कहा अक दो पक ०54 पुृ०, उ० ३/४8०, चि०, स्वा०, 
श्र०, ध०, श०, रे० । 
लग्त--शुभ । केन्द्र में शुभ ग्रह हो ।. | 
६८. ब्रतोद्यापन मुहत 


घिथि--२, ३, ५, ६ ७, 5; १०, ११ ९३, १३, ६४ (दोनों 


पक्ष ) । 
वार--सू ०, चें०, बु०, गू०, 9० । 
नक्षेत्र--अ०, रो०, मु०, पुन०, पु०, 3० रे, हैं, चि०, स्वा०, 
अनु ० श्र०, घ०, रे० । | 
चन्द्र बलवान्‌ हो । गुर शुक्ोदय हो । 
ट्प्पिणी 
एकादशी, एणिंमा, या भागवत अथवा किसी भी प्रकार के 
ब्रतोद्यापन हेतु । ३५ 
६९, यज्ञ-अनुष्ठानादि मुहत हे 
तिथि--२, ३, ५, ७, १०, १२, १०, १४, (दोनों पक्ष ) । 
वार--चं ०, बु०, गु०, शु० । 
नक्षत्र--अ०, रो०, म्‌०, पून०, पू०, भ०, 3० ३, है ०, चि, 
स्वा०, अनु ०, श्ष०, घ०, छा०, रे० । 
ट्प्पिणी है 
भ-दायन, भू-रजस्वला, भू-हास्य एव भू-रुदन वर्जित है । 


5] 


लग्न-- २, ३, ४, ६, ७, ६, १२वाँ हो। दशम भाव में सूर्य 


चतुर्थ भाव में चंद्र एव लग्न में गुरु शुभ हु । 
जज ज-+-ञ5पाप 7775: _# 
१. तास्ति स्त्रीनां पुथग्‌ यज्ञो न ब्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 


भत शुश्रुषयैवेता लोकानिष्टान्‌ ब्रजान्त हि ॥ “० स्कन्दुराण 
हु पड 


गुरु शुक्र प्रबल मार्गी व उदय हो । 
यजमान का चंद्र प्रबल व शुभ हो। 
७०. यंत्र-तंत्र-प्रयोग महुते हे 
तिथि-- २, ३, ५, ७, १०, १२१, १३, १५ (दोनों पक्ष ) । 
वार--सू ०, चं ०, बु०, गू०, शु० । 
नक्षत्र-अ०, मु०, 3० फा०, ह०, बि०, श्ृ० । 
टिप्पणी --चन्द्रबल प्रबल हो । आओ 
प्रीति, सिद्धि, साध्य, शुभ, शोभन, भीयुष्मान्‌ यो 
छुभ है । --ज्रत परिचय 
७१. झ्लॉपरेशन सुहूते 
तिथि-- २, ३, ५, ७, ८५, १०, १२, १५ (शुभ) । 
वार--सू ०, मं ०, गु० । 
नक्षेत्र--अ०, मु०, पु०, ह०, स्वा०, धन्‌,०, ज्ये०, श्र०, श । 
ट्प्पिणी रे 
४, १४ तिथियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं।. 
७२. रोगघुक्त स्नान झुहत 
तिथि--४, €, १४ । 
वार--स ०, मं ०, ब्‌०, गु०, श० ॥ 
“रथ 3 भ०, ०, म्‌ू०, आ०, 3०, 8९ ३, हैं०, चि०, 
बि०, अनु ०, मु०, श्र०, रे० । 
लगत -- ९, ४, ७, १० । 
टिप्पणी ॥॒ 
केन्द्र त्रिकोण में पापग्रह शुभ है। भद्रा वेधृति व्यतिपात 
भ। ॥॒ 
हे ७३. दोक्षा मुहूते 
तिथि-- २, ३, +*, ७, १०, १२ (शुक्ल पक्ष ), २३, # 
(कृष्ण पक्ष ) । 
वार--सू ०, चं०, बूं०,गु०, शु०। 


मक्ष त्र-- अ ०, रो०, मृ०, पुन्तृ०, पृु०. म०, उ७ हे, ह०, स्ि०, 


हस्त मंत््य मृग पृष्यत्रत्तरा। 


&.. श्षद्दिव पौष्ण शुभ योग सोरख्यदा ॥ 


पथ 
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4१. 


स्वा०, वि०, बनु ०, मृ०, श०, रे० । 
टिप्पणी 

तेरह तिथियों का पक्ष क्षयमास वर्जित है | कि 

वंशाख, श्रंवण, आशिवन, कार्तिक, मार्यशीर्ष माघ, 
फाल्गुन शुभ है! 

२, ३, ४, ५, ७ €, १२ लग्न शुभ है । 

केन्द्र त्रिकोण में शुभग्रह हो । पापग्रह वर्जित है । 

७४. गोद लेने का मुहुते हों 
तिथि-- २, ३, ५, ७, ५, १०, १२, १३, १५ (दोनों पक्ष ) । 
वार-- सू ०, मं ०, गु०, शु० । 
नक्षत--अ०, यु०, ह०, चि०, स्वा०, वि०, अनु ०, घ० । 
ट्प्पिणी 


प्रबल हों । 2 ॥॒ 
७५. संन्यासधारण मुह 
तिथि--२, ३, ५, ८५, १०, १२ (दोनो पक्ष) 
वार--चं ०, बु०, ग्‌ ०, छ्‌ ० । 
नक्षत्र--रो० उत्तरा ३ । 
टिप्पणी-- हक को 
६ठे तथा १२वें भाव में शुक्र हों तो शुभ है। पापग्रह 
बलहीन हो । है हे 
निद्वानों के भनूसार ३, ६, ११वें शनि, ६, १२वें शुक्र 
तथा गर केन्द्र में हो तो अधिक उत्तम है 
७६. राज्याभिषेकक मुहूर्त 
मास--चैत्र के भतिरिक्त उत्तरायण सूर्य के मास । 
तिथि--२, ३, ५, ७, १०, १३, (शुक्ल)' (क)। 
वार---सू ०, ण्‌०, शु० । ि 
अल लक रो ०, म्‌०, 9० उत्तरा ३, ह०, चि०, अनू ०, 
मृतराज न फालसस्य नियमो5त्र विधीयते । 
नृपाभिषेक: कतंब्बो देखश्ेन पुरोधसा ॥ 


८६९ 


बालक व गोद लेनेवाले व्यक्ति दोनों के घन शुक्र ३ हो । 


““देवज्ञ मनो हर 





ज्ये०, श्र०, रे० । 
लगत--स्थिर या २, ३, ५, ७, ८ राशि का | 
व्प्प्णी 


राजा को मृत्यु के बाद बिना मुह्॒त के भी तत्काल 
राजगद्दी ग्रहण कर लेनी चाहिए, तथा राज्यकारये सम्पादन 
करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ शुभ मुहर्तं देखकर राज्याभिषेक 
करा ले । 
जिसका राज्याभिषेक हो रहा हो उसकी जन्म-लग्न« 
राशि से भी ३, ६, १०, ११वाँ लग्न शुभ है| पापभ्रह ३, ६, 
| ११वें तथा शुभ ग्रह अन्य स्थानों विज्येषतः केन्द्र त्रिकोण में 
। कुछ विद्वानों के अनुसार सूर्य ३, ६, ६, ११, चन्द्र १, 
। ६, ८, १२वें स्थान के अतिरिक्त स्थान में होना आवश्यक है । 
|; मंगल ६ठ, गुरु १, ४, ५, ६, ११वें, शुक्र ५, १०वें तथा 
शनि ३, ११, ११वें हों तो राजा कीतिवान्‌ चिरायु एवं राज- 
क्‍ लक्ष्मीयुत यशस्वी हो । 
न्‍ ७७. खड्ग धारण भहते 
ई तिथि---२, ३, *, ७, है, १७, ६४, ॥ ३ (शू) ! 
वार--सू ०, मं०, शु० श० । 
गक्षत--3०, पुन०, पू० फा०, उ० ३, ह० चि०, स्वा०, ज्ये०, 
० । 
लग्त-- ३, २, ५, ७, १०, ११ राशि से । 
७५. संधि-मुह्॒त 
तिथि--२, ३, ५, ६, ८५, १२, १३ (शू) । 
वार--च ०, बु०, गु०, शु० । 
 पक्षत्र--प०, म०, 8९ फा०, अनु ० | 
|. लग्त--शुभ अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट । 
टिप्पणी 
हे. भद्रा कुयोग व क्षीण चन्द्र वर्जित है। 
मा मुकदमे में बादी-प्रतिवादी के बीच व्यावहारिक तौरु 
4 पर मतमुटाव के बाद समझौता संधि ही कहलाती है। 
अल आ प्र७ 
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७६९. लघु उद्योग मुहूतें 
तिथि--२, ३, *, ७, १०, १२, १३, (शुक्ल) । 
वार--स्‌ ०, च०, ब्‌ू०, ग॒०, शु० । 
तक्षत्र--अश्वि०, रो०, मु०, पु० पुष्य०, उत्तरा ३, ह०, चि०, 
स्वा०, अन ०, श्र०, ध०, प्‌ृ० भा०, २० । 
लग्न--कुभ लग्त के अतिरिक्त कोई भी लग्न हो । केन्द्र त्रिकोण 
शभ ग्रहों से युक्त हो । 
ट्प्पिणी ” 
छोटे पैमाने पर व्यापार या कुटरर उद्योग भ्रादि के 
लिए। + 
८०. बहद व्यापार मुहत 
तिथि--२, ५, ७, १२, १३, (शुक्ल) १, (कं), 
बार"-बुण, गढ़ सु ७ । 
नक्षइ--पु ०, उत्तरा ३, ह०, चि०। 
व्यापार प्रमुख की चर्र णुद्धि भी देख बेनी चाहिए, 
तथा दश्या अन्तदंशा का भी विचार कर लेना चाहिए । 
३१. बहीखाता प्रारंभ महूर्त 
तिथि--१ (क) २, ३, ५, ७, ५, १०, १२, १३, १५ (शवल), 
वार--सु ०, चं०, बु०, ग॒ु०, शु० । 
नक्षत्र--अश्वि०, रो०, मृग०, पुन०, पु०, उत्तरा ३, ह०, चि०, 
श्रनू ०, श्वर०, ध०, ६० । 
लग्न--१, ३, ४, ६, ७, ६, १० राशि लग्न । 
टिप्पणी 


केन्द्र जिकोण में पापग्रह न हो, तथा लग्त पर क्र ग्रहों: 


को दृष्टि न हो ! 

विजया दशमी, दीपावलि, अक्षय तृतीया, नवरात्रस्थापन 
दिवस आदि दिन बिना मुहूर्त के भी श्रेष्ठ हैं ' 

चतुर्मास एवं गरु शुक्रास्त पूर्णतः वर्जित है । 

प२. संपत्ति विभाजन मुहूर्त 

तिधि-- २, ३, ५, ७, १०, १३(शु०) । 
वार---सू ०, चं०, बु०, गृ०, शु० । 
प्ष 
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नक्षत्र--अध्वि०, रो०, मुंग०, उत्तरा ३, ह०, चि०, अंनु० 
श्र०, ध०, रे०। 
लग्त--२, ३, ४, ७, ६, ११ राशि । 
८३. आवेदन-मुहूते 
तिथि--२, ३, ४, १०, १३ (शुक्ल) १ (कू)। 
चवार--सू ०, चं०, ग०, श्‌ ० | 
नक्षत्र--अश्वि०, रो०, मु०, पुन०, ए०, उत्तरा हे, श्षृ०, पै०, 
ह०, रे० । 
टिप्पणी 
किसी पद के लिए, कार्य॑सिद्धि हेतु या किसी व्यावहारिक 
कार्य के लिए उपय'वत मुहूर्त पर ध्यान दिया जाना चाहिए । 
.. यह ध्यान रहे कि उस दिन प्रार्थी का चन्द्र बलवान हीं, 
शुभ हो तथा लग्नेश भी सशक्त हो । े 
८४. नौकरी प्रारंभ करने का मुह॒त 
तिथि--२, ३, ४, ५, ७, 5, ९, १०, १२, १३, १५ (शु) 
१ (क)। 
वार--च, ग्रु०, शु०, श० । 
नक्षत्र--अद्वि०, रो०, मृग०, १०, 'ऊत्तरा। हे, ह०, चि०, 
अनु०, श्र०, रे । 
ट्प्पिणी 
लग्नेश प्रबल हो, तथा लग्न में चन्द्र या शुक्र हो । शनि 
६, ८, ११ वें हो | गुरु सप्तम में रहे तो श्रेष्ठ होगा । 
नूप बाण का परित्याथ करें ! 
८५. कोल्ह प्रारंभ करने का मुहते 
तिथि--२, ३, ५, ७, ८५, ६, १२, १३ दोनों पक्ष । 
वार--चे ०, बु०, ग्‌०, शु० । 
नक्षत्र--अ०, पुन०, १०, ह०, चि०, भन्‌ ०, रे० । 
टिप्पणी द 
तेल की घाणी, या सुगंधित तेल बनाने के लिए भी 
उपयोगी । 


प्‌ 



































८६. भाई की डुकान-मुह॒ते 


तिथि--२, ” ४, तिथि को छोड़कर कई भी तिथि | 
वार--चं०, बु०, गू ०, णु०। 


बीज--अधि० मल, पुन०, 
घ०, रे० | 


5७. सुनार की दुकाम महतते 

तिबि-.. २, २, ४, ११ तिथि हा कर को भी तिथि | 

पार--सू ०, च०, ब्‌०, ग०, एश०। 

पेल्षत्र--अरिवि०, क्‌०, मृ०, पुन०, पु० 
अ०, रै० | 

लगत --- स्थिर | 


५ 26२ की दुकाम मुहते 
तिथि-..८, १ ९, छोड़कर कोई शी तिधि 
वार--मं०, शु०, छा० । 
पेक्ष+- भ०, कु०, रो०, भा०, चि० स्वा०, अन०, रे७ 
गज | 9 १ हर हि | 
लग्त-- २, , ७, धर ५ ५ राशि । 
+१6. फाएठ की दुकान का भूहत 
तिथि--४, ६, ७, १९ छीड़फर कोई भी तिथि | 
वार--सू०, अ्न०, ब्‌ू०, गू०। 
अंकल ५, रोक, गा 3ग०, पुं०, है०, चिं०, स्वा०, चि०, 
अनु०, ज्ये०, श्र०, ध०, श०, रे० | 
लग्न-- स्थिर । 


६०. सिठाई की ठुकास का ते 

तिथि--४, ७, ८५, ११ ोवआार कोई भी रिधि हक; 

तवार--सूयवार छोड़कर । 

पक्षत्र-- अश्वि०, रो०, मृ०, पुन० 3०, ह०, चि० ञञः ०, रे० क्‍ 
कट न्‍ न्‍ ५ रै “ १ | 

५१. चमड़े (जूते) की दुकान का ् र्त क 

तिथि-- ९, रे, ४, ७, ण हू ९, ९ ३, (दोनों पक्ष | । 

वार--बु धवार त्याज्य | 

नेक्षत्र--.क्‌ ०, मृ०, पुन्त०, पु०, 


०। 


3०, हुं०, चि०, स्वा०, श्र०, 


' हैं०, चि०, स्वा०, 


ह०, चि०, अनु०, भ्र०, ध०, 


8० 





लग्त--स्थिर । ् 
६२. जुष्तबर काय मुहते 
तिथि-- २, ३, ४, ५, ७, १०, १२ दोनों पक्ष । 
वार--मं ०, धरा ० । 
नक्षत्र--भ०, कृ०, आ०, इले०, म०, पूर्वा ३, ज्ये>, वि०। है. 
९२. तबादले के बाद ड्यूटी जाँइन मह॒तं है 
तिथि---२, ३, १०, ११ छोड़कर कोई भी तिथि । पक 
वार--सू ०, चं०, ब्‌ृ०, छोड़कर । 
नक्षत्र--अश्वि०, मधा, मूल, ज्येष्ठा, णत०, छोड़कर । 
लग्त--स्थिर । 
टिप्पणी-- चन्द्र प्रबल हो। े 
६४. प्रकाशन खोलने का झुह्॒त हि 
शिथि-- २, ३, ४, ७, के 0 9 १२, १३, १४५ (शुक्ल) | | 
वार-बु ०, गु०, शु०। // 
मक्षत्र-- अश्विनी, भ०, क्ृ०, रो०, वि०, अनु० श्र०, घ०, रे ० । / 
लग्दन--स्थिर । 
ट्प्पिणी . 
पुर पुक्रास्त न हो। चन्द्र शुद्ध प्रबल एवं अन कूल हो-। पे 
उस्तक विक्रेता, पुस्तक प्रकाशन, छापाखाना लगाना, अखबार का 
निकालना, बुक स्टाल आदि के लिए उपयोगी । 
६५. चुनाव में खड़े होने का सुह्॒त 
तिथि--२, ३, ५, ६, १०, १२, १५ शक्ल पक्ष । कि 
वार--चं ९, बु०, गु०, शु० । 
नक्षत्र--अ०, रो०, उत्तरा ३, २० । 2 
लग्त---चर लग्न। 
टिप्पणी ४ 
केन्द्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, तथा ३, ६, ११वें पाप ही 
ग्रह हों । लग्नेश एवं चन्द्र प्रबल हो, तथा दोनों को पापग्रह | 
न देख रहा हो । 
चतुर्थ भाव तथा चतुर्थेश् बली हो, या चतुर्थश लग्नेश का 
संबंध हो । 












हि 
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€६. संसद्‌ में जाने का मुह 
ट्प्पिणी 

संसद में जाने के लिए “चुनाव में खड़ें होने का मुह" 
ही योग्य है, पर लग्न स्थिर होना चाहिए, तथा लब्नेश प्रबल 
होना चाहिए । 

&€७. सन्त्रि पद पर शपथ सुहूर्त 

तिथि-- २, ३, ४, ५, ७, ८, १०, १२, १३, १५ (शुक्ल) । 
वार--मं०, शु ०, वृ०, श० । 
नक्षत्र--मू ०, आ०, म०, चि०, अनु ०, मु०, उ० ३, ध०, श०। 
लग्त-- स्थिर । 
व्प्पिणी 

लग्न धुबल हो । लग्नेश, चन्द्र, तथा सूर्य शुभ भावों में 
हों। चतुर्थेश बली हो, तथा वैधृत, व्यतिपात भद्रा आदि का 
त्याग हो । 


॥। 


; 


९८. बाग लगाने का मुहूर्त 

तिथि-- २, ३, ५, ७, १०, १२, १४ दानों पक्ष । 
वार--सू ०, बु०, गु०, शु० । 
नक्षत्र--अ०, रो०, मृ०, पुन०, पु०, 3० ३, ह०, चि०, अनु० 

शु०, रे० । 
टिप्पणी 

लग्न में जलचर राशि ही। गुरुूशुक्रास्त न हो, तथा 
भू-रजस्वला, भ्ू-रुदन, भ्रू-हास्य, भू-शयन का त्याश करें । 

€६&. फिल्म प्रारंभ करने का सुहूतते 

तिथि--२; ३, ५, 5, ६, १२ (शुक्ल पक्ष), १४ (कू) । 
वार--बु०, ग्‌ ०, शु० । शुक्रवार विशेष । 
भक्षत्र-- पुन ०, पु०, पूर्वा० ३, चरणी । 
लग्त--चर राशि । 
ट्प्पिणी 

लग्नेश, चन्द्र एवं शुक्र ग्रह प्रबल हों। शुक्र यदि लग्न 
या चतुर्थ में हो तो विशेष शुभ | केन्द्र त्रिकोण में शुभ ग्रह । 
लग्त पर पापग्रहों की दृष्टि न हो । 
प्‌ 


१००. फिल्म प्रदर्शन मुह 
तिथि-- २, ३, ५, ६, १२, १५ (शु०) 
बवार--बु ०, गु०, शु० | 
नक्षत्र--पुत०, पु०, पूर्वा ३, भरणी, रेवती । 
लग्त--स्थिर । 

१०१. भवन निर्माण मुहुते' 
मास--वेशाख, श्रावण, कातिक, मार्गशीषं, माघ तथा 
फाल्गुन। मास का चयन द्वारमुख के अनुसार करना आव- 
श्यक है । पूर्व, पश्चिम द्वारमुख हो तो श्रावण, भाद्रपद, माघ, 
फाल्युन | उत्तर-दक्षिण द्वारमुख हो तो वैशाख, ज्येष्ठ, कार्तिक, 
मागंशीष । 
पक्ष--भवन-तिर्माण मुह॒त में शुक्ल पक्ष ही ग्राह्म है।* 
तिथि--२, ३, ५, ६, ७, १०, १२, १३ (शुक्ल पक्ष )' 
कुछ विद्वानों ने ५, ६, १०, ११ तिथियाँ वर्ज्यं मानी हैं । 
अथंनाशोी भवेत्पप्ट्रयामेकादश्यां विधमेनम्‌ । 
पंचभ्यां चौरभीतिः स्थाद दहभ्यान्तु नुपाद भयम्‌ । 
पौणिमास्यां चार्थताशों भार्यानाश्तथेव च ॥ ज्यो० सा० सं० । 


त्याज्य तिथियाँ 






द्वार दि । त्याज्य तिथियाँ 
पूर्व दिशा १५, कृष्ण १ से € तक 

. पश्चिम ३०, शुक्ल १ से € तक 
उत्तर कृष्ण ६,१०,११,१२,१३, १४ 
दक्षिण शुक्ल ६, १०,११,१२,१३,१४ 





गृहस्थस्य क्रिया: सर्वा न सिद्धयन्ति गृहं बिना । 

परगेहे कृता: सर्वाः श्रोतः स्मातेंक्रिया: शुभा: ॥ 

निष्फला: स्युतेतस्तासां भूभीशः फलमब्नुते ।। --भविष्यपुरोण 

सौम्या: फाल्युत वैशाख माघ श्रावण कार्तिका: । 

मासा: स्युग हनिर्माण पुत्रपौन्नधनप्रदा:॥ --तारद प्राण 

शुक्लपक्षे भवेत्सौस्य कृष्ण तस्करतो भयम्‌ ॥ 

द्वितीया पंचमी मुख्यास्तृतीय षण्ठिका तथा । 

सप्तमी दशमी चंव द्वादर्येकादशी तथा ॥ . --गृ० मा० 
९३ 
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मासशूुन्य पक्ष, गलग्रह तिथियों का भी त्याग जरूरी है । 
वार--चंद्र, बुध, गृरु, शुक्र, शनि ।! 
नक्षत्र--रो०, मुग० पुन०, पु०, उत्तरा ३, ह०, चि०, स्वा०, 
अनु०, श्र०, धृ०, श० रे० । 
पंचक त्याज्य है । 
योग--विष्कभ, अतिगण्ड, शूल, गण्ड, व्याघात, वच्च, व्यतिपात, 
परिध, वैधति योग त्याज्य है । 
करण--बव, तंतिल, गर, वणिज, शकुति, तथा किस्तुघन । 
खरन--२, ३, ४, €वाँ, लग्न (राधिलग्त)। 
३, ६, ११वें पापग्रह हो । 
तन्द्र भिकोण में सौम्य ग्रह हो । 
दशम भाव में सबल ग्रह हो । 


ट्प्पिणी | 
गृहनिर्माण के सप्तय गृहपति की राषि से सूर्य, चंद्र, गुरु, 
शुक्र बलवान होने चाहिये, यदि--- 
सूर्य निबंल हो तो--- स्वामीनाश 
चंद्र कप स्त्री नाएा 
गुरु सम ्ि सुक्ष नाण 
शुक्र, , द्रव्य ताध 
विशेष-- 


यदि ब्राह्मण (गृहकर्ता) हो तो गुरु-घुक्र विशेष बलवान हों । 

» किनत्रिय ,, रत सूर्य भीम ,, ,, 

हे वश्य : / १ चस्द्र बृध ,, ,, 

9 शत 77 | शनि /.. 7/ है 
युरु-शुक्रास्त, चंत्रे, शुक्ल, देवशयन, श्राषाढ़, ज्येष्ठ, माघ 

मास, वृश्चिक कुम्भ लग्त, अग्तिपंचक,' अग्निबाण, भू-शयंन, 


भू-हास्य, भू-रजस्वला, भू-रुदन, शूल, गण्ड, व्याधात, व्यत्तिपात, 


आदित्य भोम वज्यस्तु सर्ववारां: शुभावहा । 
प्रसादेध्प्येषगेवस्यात्कूपवापीषु चेव हि ॥--मर्स्य पुराण 

गत तिथि में लगन मिलाकर € का भाग देने से शेष २ बचे तो 
अग्निपंचक (अग्विभयकारक ) होता है । 

8४ 
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वेधृति योग, पंचक आदि त्याज्य हैं। 
स्वाती-अन्‌ राधा-रेबती नक्षत्र में शनि हो या शनिवार हो, 
हस्त-पृष्य-रेवती में मंगल हो या मंगलवार हो तो नक्षत्र एवं 
वार दोनों ही त्याज्य हैं। 
नींव खोदने की दिशा--. * 
देवालय | १२,१,२. | ३,४,५ 


। | ६,७,८ | ६,१०,१ १ 
गृहारभ | ५,६,७ | ८,६,१० | १ 
| 
| 


१,१२, १ | र्‌, ३, रद 
जलाशय | ११,११,१२ | १,२,३ ४,५,६ | ७, ५, € 


विवाह | २, ३, ४ | ४,६,७ 5,९,९० | ११,१२१ 
दिशा | अग्निकोण | ईशानकौण | वायग्रव्य | नऋत्यकोण 

गृहारभ के विशेष योग े 

१. मीन का शूक्र लग्न में हो, या कर्क का गुरु चतुर्थ भाव में हो 
था, तुला का शर्ति एकादश भाव में हो तो वह पर प्रबल 
धनदायक होता है। 

२. कक लग्न में चन्द्र गृरु केन्द्र में तथा अन्यग्रह स्व या उच्च हो 
तो ऐसे समय में बना मकान प्रारब्धियों को ही मिलता है। 

रे, शुक्र लग्त में, सूय ११वें, तथा बुध १०वें हो तो घर कल्याण- 
कारी होता है । 

राहुमुख 
राहु मुख दिशा | आगर्नेय | नैऋत्य.| वायब्य | ईशान 
सूर्य राशि |२,३,४ | ११,१२,१ | ८,६,१० | ५,६,७ 
शुभ दिशा | नैऋत्य | वायध्य. | बशान | आस्तेय 

राहुमुल्ल से पृष्ठवर्ती दिशा में घर की नींव खोदनी 

प्रारभ्भ करनी चाहिए । 
सर्पमुख विचार 


| पश्चिम | उत्तर | दक्षिण 


मास | भाद्रपद | फाल्गुत | जयेष्ठ | मागशीए 
| आश्वित | चैत | आपषाढ़ | पोष 


| कातिक | वैशाख | श्रावण “पक | वैशाख |श्रावण | माष 
नाग के शिर में भवननिर्माण स्वामी नाशक, पीठ को ओर 
पुत्र-स्त्रीमारक, पुच्छ की तरफ अर्थनाश तथा वक्षस्थस्ल में क्षेम- 
8६५ ह 


है, आल आए 5८ + जे $ ॥. ब्द.+ 
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तिथि--२, ३, ५, ६, ७, १०, ११, १२, १३, १४, १५ (शुक्ल) 
सामान्यतः: जिस देवता के लिए जो तिथि निर्धारित है, 
उस तिथि को उस देव की प्रतिष्ठा होनी चाहिए । 
वार--सू ०, चं०, बु०, गु०, शु०, छ० । 
नक्षत्र->अश्वि०, रो०, मृग ०, पुन०, पु०, उत्तरा ३, ह०, चि०, 
स्वा०, अन्‌ ०, श्र०, ध०, श०, रे० । 
लग्न--२, ३, ६, £, १९२ । 
स्थिर लग्त विशेष शुभ है । 
ट्प्पिणी 
देवशयन, मलमास, ग्रुशुक्रास्त, तनिर्बल चस्र वर्जित है । 
शिववास ह 
शिवलिंग-स्थापनः में उपयुवत मुह॒तं शुभ है पर शिववास 
व फल विचार कर लेना चाहिए-- 
तिथि को दुगूनी कर ५ णोड़ दें तथा ७ का भाग दें, शेष 
के अनुसार निम्त प्रकारेण शिववास समभे--' 


शेष शिववास फल 

१ कैलाश सुक्ललाभ 

२ गौरी सह संपत्तिलाभ 
३ वृषभ पर सिद्धिदायक 
है सभा में संताप, पीड़ा 
५ भोजन पर दुःख 

६ रमण में कष्ट 

० एमणान में मृत्यु 

वार के अनुसार देवस्थापन से विम्त फल होता है--- 
रविवार देवता उश्र रहता है 

सोमवार, क्षेमदायक 

मंगलवार अग्निदायक 

बुधवार वरदायक 





१. तिथि च द्विगुणं कृत्वा बाग संयोजयेत्त तः । 
सप्तभिर्च हरेद्भागं शिववास समुद्िशेत ॥ 
श्ष 


गृरुवार सुखदायक 
शुक्रवार आनददायक 
शनिवार सामान्य 
उग्र एवं कर देवता की स्थापना रविवार को ही करनी चाहिए ; 
.. १०६  वाह्तु शान्ति-सूहतें..' 
तिथि--२, ३, *, ७, 5, १०, ११, १२, १३, १५ (दोनों पक्ष ) । 
बार०--च ०, ब॒ु० ग०, शु०॥। 
नक्षत्र--अ०, रो०, मुग०, पुन०, पु०, उत्तरा ३, ह०, चिं०, 
स्वा०, अनु ०, मू०, श्र०, ध०, रे० । 
लग्त--कोई भी हो, पर लग्न से १, २, ४, ५, ७, €, १०, 
११वें भावों में शुभग्रह तथा ३, ६, ११वें भावों में 
पापग्रह हों । 
ट्प्पिणी 
अग्निवास, चन्द्रबल, भद्रा विचार कर लेना चाहिए, 
पर 'हवन चक्र शोधन' आवश्यक नहीं है ।' 
गृह बन जाने पर उसमें रहने के पूर्व यज्ञादि धार्मिक 
कार्य हो वास्तु शांति' कहलाती है । | 
| १०७ नूतन गृहप्रवेश 
मास--वेशा ख, ज्येष्ठ, माघ, फाल्मून । 
तिथि--२, ३े, ५, ७, १ ०, १ ३ (शुक्ल ) । 
वार--चं ०, ब्‌ ०, गु०, शु०, श०। 
नक्षत्र---अ०, रो०, मु०, पुन०, उत्तरा ३, हु०, चि०, 
स्वा०, अनु०, श्र०, ध० रे० । 
लग्त--२, ३, ५, ६, १०, ११, १२ राशि लग्न । 
वर्जित--दरधा, रिफ्ता शुन्य तिथियाँ, अमावस्या, द्वादशी 
व शुक्रवार योग, अष्टम लग्त, भद्रा, चर लग्न, धतु, कुम्भ 
व मीन संक्रान्तियाँ । 


१. विवाह यात्रा ब्रत वास्तु यज्ञ चौलोपवीत ग्रहणे युगादी । 
तथा च दुर्गाचंद संविधाने न वहि चक्र' परिचिन्तनीयः ॥ 


६€ 
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वामार्क विचार 

गृहप्रवेश में वामार्क विचार परमावश्यक है । 
हार दिशा--पूर्व पश्चिम उत्तर ! दक्षिण 
सूर्याधिष्ठित भाव । । 
5,६,१०,११,९१२| २,३,४,५,६ | ११,१२,१,२,३ | ५,६,७,८५, ६ 


उदाहरणार्थ यदि पद्चम दिशा में मुख्य द्वार हो तो नूत न 
ग्‌हप्रवेश-समय में. लग्न ऐसा लेना चाहिएं जब कि सूय्य २, 
३,४,५, या ६6 भाव में स्थित हो । 

दिशा तिथि विचार 
यदि भुख्य द्वार पूर्व में हो तो ५, १०, १५ तिथियाँ श्रेष्ठतम 
होती हैं । 
-यदि मुख्य द्वार पश्चिम में हो तो २, ७, १२, तिथियाँ श्रेष्ठ हैं 


47 उत्तर 7 ३ ॥। पल 9 १ ३ है 0 । 
77 दक्षिण 77 १ 7 मन १ १ ऐ 8 
भद्रा विचार 


गृहप्रवेश मुख्यद्वार से करना चाहिए, उस संमय' भद्रा 
सम्मुख या वामस्थ नहीं होनी चाहिए । 
व्प्पिणी 
नूतन गृहप्रवेश मंगलाचरण के साथ वाद्यध्वनि करते 
हुए करता चाहिए, तथा सर्वेप्रथम कुलदेव-पूजा एवं 
अग्रेजों का सम्मान करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को 
प्रसन्‍्तः करता चाहिए। धामिक कार्यंसम्पन्त शी 
ज़ररी है । 
१०८. यात्रा-मह॒ते 
तिथि--२, रे, ५, ७, १०, ११, १३ (दोनों पक्ष ) । 
वार--चं ०, ग्रु० शु०। - 
तक्षेत्र--अ०, म्‌ ०, पुन०, पु० ह०, अनु०, श्र०, घ०, रे 
जरत--५, ९, ७, 5, १०, १९१, १२। अ 
व्प्पिणी 
पंचक में यात्रा वर्जित है । 


रब 


१०० 





सास शूल विचार 
सूर्य राशि मास शूल दिशा 
२, ३, ४ पूर्व 
५, ६, ७ दक्षिण 
८, ६, १० पश्चिम 
११, ६२, ६ उत्तर 


जिस दिशा में मास-शुल हों, उस दिशा में यात्रा करन 
शुभ नहीं माना गया है । 


घात मास-तिथि 
राशि घात मास घात तिथि 
मेष कातिक १, ९, १ २ 
वृष मार्ग शीष ५, १० १५ 
मिथुन आषाढ़ हैं, के 
करके पौष २, ७, १२ 
सिंह . ज्येष्ठ है, 5८, (३ 
कन्या भाद्गरपद ५, १०, १५ 
तुला माघ ४, €, ६९४ 
वृश्चिक आश्विन १, ६ ११ 
घन श्रावश है, 5, ई३े 
मकर वेशाख ४, ६, १४ 
कुभ जैज ३, ८, १३ 
मीन फाल्गन ५, १०, १५ 


घाततिथय घातवारं घातनक्षेत्रमेव व । 
यात्रायां वर्जयेत्प्राज्ञ रन्‍्य॒कम तु शोभनम ॥ 


धोगिनी 
हु तिथि दिक्षा 
१, € पूर्व 
२, १० उत्तर 
है; १६ आग्नेय 
४, १२ नेऋत्य 
































२, (३ 
६९, (४ 
७, १५ 
८छ, ३२० 


यात्रा में योगिनी वामभाग या पृष्ठभाग में होनी चाहिए; 
आवश्यकता पड़ने पर तिथि की & घटी छोड़कर यात्ञा करने 


से योगिनी-दोष नहीं रहता । 
वार दिकशुल 


दक्षिप 
पश्चिम 
वायब्य 
ईशान 


दक्षिण 
नऋत्य 
पश्चिम 
वायव्य 
उत्तर 
ईशान 


दिग्शूल बायें तथा पीठ में शुभ होता है । 


वार-दोषनिवारण 


वारदोष होने पर संबंधित वस्तु या वस्तुओं से बने पदार्थ 


घी 
दृध 
ग्‌ड़ू 
तिल 
दही 
यव 
उरद 


को खाकर यात्रा करना शुभ होता है । 


१०२ 
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समय-शूल 
प्रातः 
मध्यान्ह 
गोधुलि 
अधंरात्रि 


उपरिलिखित समय में संबंधित, दिशा में यात्रा नहीं 


करती चाहिए । 
काल राहु 


शनि 


ईशान कोण में काल राहु नहीं जाता । काल राहु दाहिने 


शुभ, अन्यत्र अशुभ होता है। 
चन्द्रवास 
राशि चन्द्र 
१३ हैं; है 
२, ६, २ ० 
३, । १ २ 
४ 5, १२ 


सम्मुख एवं दाहिने चन्द्र शुभ होता है, भ्रन्‍्य दिशा को 
ओर चन्द्र हो तो यात्रा कह त्याग करना चाहिए । 


तिथि-दोष-परिहार 
तिथि 
4 








पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 
उत्तर 


दिशा 
उत्तर 
वायब्य 
पश्चिम 
नऋत्य 
दक्षिण 
अग्नि । 


. " 


पूर्व 


उत्तर ! 


भक्ष्य | 
पृणष्प 
चावल 





























रे घ्त 
है दही 

श्र अन्न 

६ स्वर्णजल 

७ ग्ड़ 

थ तींबू 

8 जल 
१० गौसूत्र 

११ यव 

१२ खीर 

१३ गुड़ 
१४ केसर 
१५ मूंग 
३० त्याज्य 

वारानुसार भ्राह्म शुभ समय 

रवि सूर्योदिय काल 

मंगल भोजन काल के बाद 
दर्नि उषाकाल 

अन्य वार किसी भी समय 

तारा विचार 


जम्म-तक्षत्र से विन नक्षत्र तक गिनकर ९ से भाग दें, 
शेष १ बचे तो जन्म, रे संपत्ति, मे विपत्ति, ४ क्षेम, ५ प्रत्यरि, 
६ साधक, ७ बघ, ८ मेत्र, € अतिमित्र होता है। 

१, ३, ५, ७वाँ तारा अशुभ तथा त्याज्य है । ८ 


घात तक्षद्र 


राशि नक्षत्र 

मेष मघा 

वृष हस्त ल्‍ 
मिथुन स्वाती 

कंके अनुराधा 


ः बा । 
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९. शुभ वाप्यशुभ वापि तिथि योगादिकंचयत्‌ । | 
| 


सिनमनीननरनननरन न कलम ध्कन्‍ नल वतन क...0५न5+6 323इजिजिअजअनिजिय अकल+ बााशाधंशशशभ काश अप 
सिह मूल ' 
कन्या श्रवण 'ढ 

तुला शतभिषा ु ढ 
वृश्चिक रेवती ह | 

धनु भरणी ॥ 
मकर रोहिणी ' 

क्‌ंभ आर्द्रा ! 

मीन आइ्लेषाः य 

घात नक्षत्रों में यात्रा करता शुभ नहीं माना गया है । ह 
धिशेष छः 
(१) मृगशिरा, पुप्य, हस्त तथा श्रवण, इन नक्षत्रों में ड़ 

यात्रा शुभ है, फिर चाहे अन्यः सभी व्यवस्थाएँ अशुभ हों, फिर ॥. 
भी उनका दोष नहीं रहता । ॥ 
(२) जब मनोबल प्रवल हो, तब याया प्रारम्भ कर देनी के 
चाहिए, फिर तिथि-वार-नक्षत्र किसी का दोष नहीं रहता ।' | 
(३) उचित यात्रामुह्॒त में प्रस्थान असम्भव हो तो । 
“प्रस्थान” कर देना चोहिए। । 
प्रस्थान में ब्राह्मणों.को यज्ञोपंवीत, क्षत्रियों को शस्त्र, ' 

वैश्य को शहद तथा शाद्रों को आँवला या नारियल रखना |] 
चाहिए । ! 
स्व॒गृह से निकट यात्रा-दिशा में किसी संबंधी के घर ल्‍ 


प्रस्थान-सामग्री मुह॒ते-समय में रख दे, फिर यात्रा करते ममय 
घर से निकल वह सामग्री ले आगे चला जाय, पुनः घर न लौदे। (१ 
प्रस्थान ३ दिन के बाद निष्फल हो जाता है । 


लब्ध्वा मनोबल तत्र प्रयाणं शूभद स्मृतम्‌ ॥। 


१. सुमुह्॒तें स्वयं गमनासम्भवे प्रस्थान कार्यम्‌ । 
२. प्रस्थाने ब्राह्मणादीनाँ यज्ञसूत्रभथायु धम्‌ । । 
माध्वा मल फल प्रशस्त वृद्धिकारणम्‌ ॥ ;' 


१०५ 
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कि । लग्न-समय १५९०. सुल-निवास ि 
कक ही। राशि घटी पल आषाढ़, भाव्रपद, आदिवन और माघ में मूल का निवास द 
5 की मेष ३--४५ स्वर्ग में होता है, लावण, कार्तिक, चैत्र और पौष में भूमि पर, ही 
5 ह। वर्ष 2०5६६ फाल्णुन, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष और वैशाख में मूल पाताल लोक | 
!] मिथुन ४ रहता है । | 









१११. संक्रान्ति नाम 































॥०७ ५---४ ६ 
सिंह ५4७, | धनु, मिथुन, कन्या तथा मीन की संक्रान्ति का नीम “घड- 
कन्या ५--३१ । शीति मुखा” है, तुला, मेष की संक्रान्ति का नाम “विषुव हैं, 
5 #- २१ हु तथा सिह, वृश्चिक, वृष और कुम्भ संक्रान्ति का नाम विष्णु- 
वृश्चिक ५--४२ ( भक्ष' है 
पचु के ४५-४१ ११२. घुलाइलेषा जन्मफल 
मकर ५-५ मूल के प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता का नाश । 
कुम्भ ४०--१६ ४ हि द्वितीय ऋ बह आस १३ 
मीन ३---४५ ,.. तृतीय ७ कं. हित ः 
टिप्पणी १९०. होमाहुति मुहूर्त ५»... चतुर्थ ५.» समस्त सुख प्राप्त होता है । 
सूर्य जिस नक्षत्र में स्थित हो, उससे चन्द्र नक्षत्र तक गिनें, कला जे, कह कहा मोश शी पा ' । 
तथा हट ० ० मु का एक त्रिक बना लें, उसमें-- ः तीसरे , हे माता का नाश | | 
#.>आ हि या सु का आइलेषा के चौथे चरण में जन्म हो तो पिता का नाश । है । 
"अभि _ " की शान्ति करने से उपयुक्त दोष-निवृत्ति ९] 
तीसरा ,, -+ . छुक्र का मूल आए्लेषा को शा यु | ॥!] 
»” चौथा न-+ दधनि का हो जाती है || म ः 
पाँचवाँ ,, --. चर्त का १ ४ ३. प्रह-कार्यबल हे ;'। 
छठ ,, -+ . मंगल का किस कार्य में किस ग्रह का शल विशेष देखता चाहिए--: | 
सातवाँ ,, नल गुरु का सूय॑ राज्य काय द ॥ 
आठवाँ ,, न राहु का चन्द्र समस्त शुभ कार्य | ' 
नवाँ ,, : --+ . केतु का मंगल संग्राम, मुकदमा | 
होम के दिन का नक्षत्र (या चन्द्र नक्षत्र) जिस त्िक्‌ में बुध विद्याभ्यास, परीक्षा ] 
पड़ेगा, उसी ग्रह के मुख में होमाहुति पड़ती है । गुरु ६०+म | 
खल या दुष्टग्रह में दति शुभ नहीं छुफ या | 
दृष्टप्रह के सुख में होमाहुति शुभ नहीं होती । ६ लौह कार्य, दीक्षा . 
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राहु पापकर्म 

केतु क्र कर्म 

११४. रामायण भागवत, पुराण कथारंभ घुहूतं 
ध्प्पिणी 


गुरु के नक्षात्र से चन्द्र नक्षत्र तक गिर्नें--- 
१ से १६ नक्षत्र तक अर्थला 
९७से २४,, तक मृत्यु 
२५ से २७ ,, तक मोक्षाप्रद 
पक्ष--शुक्ल पक्ष । 
वार--चन्द्र, बुद्ध, गुरु । 
तिथि--+२, रे, ४, ५, ७, ८५, १०, ११, १, १.३, रैम 
(शुक्ल पक्ष) १ (कष्ण पक्ष ) । 
भद्गा; व्यतिपात कुयोग वर्जित है। 
११५. मशीनरी चालू करने का मूह तें 
तिथि---१, ७, ८, के अतिरिक्त सभी तिथियाँ । 
वार--ग्‌ ०, शु०, दा०, सूर्य । 
नक्ात-- अश्वि०, ह०, चि०, अनु ०, पु०, धनि० ज्ये० पुत्र० रे०। 
लग्न---स्थिर लग्त । 
११६. लग्न कर्राव्य 
नीचे विभिन्‍त लग्नों से संबन्धित शुभ करणीय कार्य 
दिये जा रहे हैं । 
मेष 
राज्यतिलक, यात्रा, समझौता, नवीन वस्त्र पहनना, 
आभूषण धारण, जमीन खोदना, ऋूर पाप एवं साहसिक 
कार्य । 
वृष 
कृषि-कार्य, कुआँ जलाशय आदि का निर्माण, विवाह- 
कार्य, मांगलिक कृत्य, गृहारंभ, स्थिर कार्य, गृहप्रवेश, दुकान 
भारम्भ करता, पशु खरीदना, बेचना या दान देना आदि । 


१०८ 


मिथुन द । तल 
कामकला, विज्ञानकार्य, युद्ध, शिल्प, शुभकारये,राज्या+ 
भिषेक । 
कक 


जलाशय-निर्माण व प्रतिष्ठा, कूप, बावड़ी, सरोवर आदि 
से सम्बन्धित कार्य, शांतिकार्य, चित्रकारी, लेखनकार्य । 


सिह 


रस, गन्ना ईख भआदि से सम्बन्धित कार्ये, वस्तु-क्रय- 
विक्रय, हाट लगाना, दुकान करना, राज्य सेवा, नौकरी करता, 
आभूषण बनाना तथा समस्त शुभ काय । 


कन्या ५ ५ 
विद्यारंभ, गहने पहनना, चर कार्य, स्थिर कार्य, दवाई 


बनाना, शिक्षा, विवांह्दि समस्त मांगलिक काये । 


तुला 
कृषि कार्य, यात्रा, व्यापार, विवाह, यज्ञोपवीत, पशुपालन 


तथा पीतल की घातु से सम्बन्धित कार्य । 


वृश्चिक । ेृ है 
राज्याभिषेक, शुभ कार्य, स्थिर कार्य, नोकरी ड्यूट 


जॉइन करना, गोपनीय कार्य, विषादि से सम्बन्धित कार्यादि-। 


विवाह-यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य, पशुपालन, पशु 
ऋष-विक्रप, चर कार्य । 


मकर 
क्ृषिकाये, पशु क्रय-विक्रय, अस्त्र-शस्त्रनिर्माण, बारूद 


से सम्बन्धित कार्य, जलयान, तालाब-कूपादि खनन, आवागमन । 
जम द 
कृषि, व्यापार, नौकानयन, जलयाता, व्यापार, भूमि- 
सम्बन्धित कार्य, अस्त्र-शस्त्रनिर्माण । 


मीन नी: 
यज्ञोपवीत, विवाहादि, राजतिलक, वस्त्रे-अलकार बनाना- 
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अक/कककाकदारिमामफा सकता 
«कद | ऋऑष्यीशॉजिक 
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पहनना आदि शुभ कार्यों के लिए सर्वेश्रेष्ठ । 


११७. सूर्य विचार 
सूयं--यह ग्रहराज है। गोचर में यह राशि आने से छः दिन 
पूर्व ही फल देने लग जाता है। सूर्याधिष्ठित राशि से 
छठे स्थान पर कोई ग्रह हो तो सूर्य विद्ध होता है, फलत 
निष्प्रभाव हो जाता है। सूर्य-बल में यह विचार रखना 


आवश्यक है । 
पर दानिश्चर सूर्य का ही पुत्र है। अतः शनि-सूर्य में 
पेरस्पेर बेंघ नहीं होता । ट 
दोष-परिहार 


सूर्य-दोष हो तो “आदित्य हृदयस्तोत्र' पढ़ें व सूर्याध्य॑ दें 
दान, रक्‍त वस्त्र, लाल कमल, गेहूँ, गुड़ । 
जपसंख्य---७००० । 
'मंत्र--ओं हा हीं हों सः सूर्याप नमः ॥ 
रत्त--मार्णिक्य रत्न, सोने की अंगूठी में जड़वाकर पहनें । 
११८. घन्द्र विचार 
चन्द्रमा स्त्रीगरह तथा मार्गी है। पूर्ण चन्द्र सौम्य तथा 
क्षीण चन्द्र पापग्रह माना जाता है। चन्द्रमा के शुभ व 
'विद्धस्थान निम्न है-- 


शुभ स्थान विद्ध स्थान 
१ ह ५ 
३ ९ 
६ १२ 
७ ! 
१० ४ 
११ पर 


बुद्ध, चन्द्रमा का पुत्र है। श्रतः बुध का वेध चन्द्रमा को 
नहीं होता। किसी भी मुहेते में चन्द्रबल' का विचार सर्व- 
प्रमुख है, क्योंकि मुहेतें में तिथि को १ गुण, नक्षत्र को ४, वार 
को ८, करण को १६, योग को ३२, तारा को ६० तथा चन्द्र 
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न न मा रा अं 


१०० गुण प्रदान किये गये हैं--- 
शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा विशेष बली होता है। शुभ चद्धमा 
भी यदि पापग्रह के साथ हो, या दो पापग्रहों के बीच में स्थित 
हो, या सप्तम भाव में हो तो अशुभ एवं दुष्प्रभावकारक ही 
होता है । 
गर्भाधान, राज्याभिषेक, जन्मकाल, विन्राह, यज्ञोपवीत, 
यात्रा, राजयुद्ध, दान, ब्लत, उपवात, कामक्रीड़ा एवं सीमन्तो- 
न्तयन में द्वादश चन्द्र छुभ है । 
विवाह, रजोदर्शन गर्भाधान तथा प्रसव पूर्व स्थिति आदि 
संस्कारों में स्त्री की राशि से चन्द्र विचार करता चाहिए | अन्य 
सभा कार्यों में पति की राशि से ही चनद्ब की शुभाशुभता का 
विचार श्रेयस्कर एवं शास्त्रसम्मत है ।' 
चंद्र निबेल-विचार 
दान---मोती, दही, ए्वेत चंदन आदि का दान करना चाहिए ।. 
जपमंत्र--ओं श्रां श्रीं श्रीं सः चच्धरमसे नमः ॥ 
जपसंख्या-- ११००० । 
रत्त--भोती क्ँदी की अंगूठी में जड़वाकर पहने | 
१. तिथिरेक गणा प्रोक्ता नक्षत्र च चतुगू णम्‌ । 
वारश्चाष्टगूण: प्रोक्‍्त: करण षोडशान्वितम्‌ । 
चन्द्र: शतगुणः प्रोक्तस्तस्मास्वद्धबलं स्मृतभ्‌ । 
द्वात्रिशद गृणितो योगस्तारा षस्टिग्‌णान्विता ।। 
“+फ० मे० लंग्रह 
२. गर्भाषाने जन्मकालेडभिषेके मौड्जिबन्धने । 
पाणिग्रहे प्रयाणे च चल्रो दवादशग: शुभ॥ 
--* वज्ञ कल्पद्गर म 
३. विवाहकायें कुसुम: प्रतिष्ठा गर्भप्रतिष्ठा वनिताविशुद्धो । 


अन्याति कार्यारि भध्र्‌वस्‍्य सिद्धी पत्यों विहीने प्र मदात्म शुध्परा । 
““राज मातेण्ड 
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११६९. भोस-विचार ' अतिचार गत, वद्धायु, वक्री, एवं अस्तावस्था में शुभफलद नहूँई 
यह लालवर्ण का उम्र ग्रह है, तथा-समय-समय पर यह रहते । गोचर में यह राशि के मध्य में फल देते हैं । 
| अस्तमार्गी वक्री आदि होता रहता है। यह गोचर में राशि के | विद्धस्थान 
प्रारम्भ में ही फल दे देता है। | दुभस्थान विद्धस्थान | द 
द शुभस्थान मंगलविद्ध स्थान । २ १२ द 
॥ ३ १२ ! भर ४ | 
है हे €5 ७ ३ 
११ श्‌ | 8 १० (५ 
दोष-परिहा र- ११ प | 
दाच--रक्त वस्त्र, गुड़, ताम्र-धी आदि का । दान---पीत वस्त्र, हल्दी, खांड, पुखराज । ॥ 
मंत्र-ओं कां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः । जपभन्‍्त्र--प्रोशेम्‌ ग्रां भ्रीं ग्रों सः थुरुवे नमः ॥ . 
रत्न--मूंगा रत्न सोने की अंग्रूठी में जड़वाकर पहले । जपसंख्या-- १६००० । हू |" 
१२०.बुध-विचार रत्त--पुखराज सोने की अगुठी में जड़वाकर पहनें । | 
यह नंपु सक अह, चन्द्रमा का पुत्र तथा सौम्यग्रह है। यह १२९२, शुक्र विचार 
जिस ग्रह के साथ या जिस राशि में बैठता है, उस राशि-स्वामी यह स्थत्रीग्रह, भोग का प्रत्तीक, अस्तमार्गी तथा वक्री होता) ५ 
के अनुसार ही अपना फल दे देता है । रहता है । 
विद्धस्थान विद्धस्थान | 
शुभस्थान विशुद्धस्थान क्‍ शुभस्थान बिद्धस्थान ४ 
न ४ १ पर की... 
ड रे २ ७ ॒ 
5 है ३ २ | | 
है ४ १२ । ! 
५ ० प्द ८ रु 8ै । ! । 
११ १२ क्‍ द ५ । । 
दोष-परिहार ह १4 | 
+ .दान--स्वर्ण, शक्कर, दाहद, नीलवस्त्र, कपूर आदि । ११ ३ | । 
जपसंब्या---१७० ०० जप । । 


ज़पमंन्त्र--ओश म्‌ ब्ां बी ज्रौं सः बुधाय नमः । 
रत्न--पन्‍्ना स्वर्ण-मुद्रिका में जड़वाकर पहने । 
१२१. गुरु-विचार 
देवाचायें कभी अस्त, वक्ती, मार्गी होते रहते हैं, पर 
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दान--भौ, घी, एवेत वस्ञ, चावल दही आदि ॥ 
जपमन्थ-और३भम द्वां दीं द्रों सः शुक्राय नमः । । 
जपसंख्या---२ ००००। 


बन 
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रत्न--हीरा । 
धातु--स्वर्ण । 
सोने की अंगूठी में हीरा जड़वाकर धारण करना शुभ 
एवं लाभदायक रहता है। 
१२३. शनि विचार 
यह नपु सक ग्रह सूर्य का पुत्र, कृष्ण वर्ण तथा गोचर 
में राशि के भन्‍त में फल देनेवाला ग्रह है । 


विद्ध स्थान: 
शुभस्थान विद्धस्थान. 
३ नी $: 
६ कक ९ 
११ भर 
सूर्य-शनि का परस्पर वेध नहीं होता । 
दु हद पनौती 


चंकि यह एक राशि पर ढाई बरस रहता है, अतः जन्मचन्द्र- 
राशि से जब शनि १२९, १ और दूसरी राशि पर होता है, तब 
इन तीनों राशियों पर रर्थात्‌ साढ़े सात बरस तक के काल को 
चुहद्‌ पनौती कहते हैं । 
यह समय अश्रप्तव्यय, परेशानियों एवं कठिनाइयों का 
होता है । 
बारहवीं राशि पर शति होने पर उसका प्रभाव हृदय 
पर, जन्म का शनि सिर पर तथा दूसरा शनि पैरों पर अपना 
प्रभाव रखता है। सिर पर हानि दुबंलता, हृदय पर बाधाएँ, 
तथा पैरों पर शनि होने से व्यर्थ का भ्रमण कराता है। 
लघू पनोती 


जब शनि जन्मराशि से चौथे या आठवें में होता है, 


तो उस ढाई बरस की अवधि को लघु पनौती कहा जाता है । 
लघु पनौती में हानि, मरण, व्याधि, विदेश-प्रवास, बच्धु- 
विरोध, क्लेश तथा चिन्ता होती है । 


१६१४ 


कुछ इसे 'वृहद्‌ कत्याणी” या बड़ी पत्रोती' भी १६३ हैं। 
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शधर्तिं, चरण द 
जन्मराशि से शनि जिस-जिस भाव में हो, उसके अनुसार 


फल की छत 
जन्म राशि से शमिस्थान पद फल 


१ ह॥ ११ स्वर्ण सर्वंसुख 
२, ५, है रजत सौभाग्य 
३, ७, १० ताम्न मध्यम, धनताश | 
डे, ८५, १२ लौह शूभ 
शनिवाहन 


अपने जन्म नक्षत्र से शनि नक्षत्र तक गणना कर प्राप्तांक 
में € का भाग देने से जो शेष बचे उसके अनुसार-- 


शेष वाहन फल 

० हंस स्््ध 

१ ग्दंभ हानि 

दर अश्व विजय 
डरे गज घुख 

है महिष सामान्य 
रू सियार शोक 

६ सिह शत्रुताश 
७ .. काक कलह 
पर सयूर लाभ 

दोष परिहार 


दान--मीलम, उड़द, तिल, तेल, चमंपादुका, कृष्ण वस्त्र । 
मस्त्र-ओरेम प्रां प्रीं प्रों सः शनवे तमः । 
रत्त--नीलम । 
जपसंख्या-- १६००० । 
धातु--लोह । 

लोहे या पंचधातु की अंगूठी में नीलम जड़वाकर धारण 
करना चाहिए । 
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१२४. राहु केतु विचार 


ये पापयृह हैं, तथा राष्षि पर आमने से चार मास पूर्व 
ही अपना फल देने लग जाते हैं । 


विद्ध स्थान 
दभस्थान विद्ध स्थान 
कि १२ 
६ ९ 
है 
दोष परिहार 
दान--गोमेद, सीसा, लहसुनिया (केतु के लिए), नील वस्त्र, 
कम्बल । 
जप--राहु-- १८००० । 
केतु -->9०००। 


मंत्र--रहु--भोशम्‌ भ्रां भ्रीं भ्रीं सः राहवे नम; । 
केतु--ओ शम्‌ स्रां सीं स्रीं सः केतवे नमः । 
रत्त--राहु--गोमेद । 
केतु -- लहसुनिया : 
धातु--लोह या पंचधातु में रत्त जड़वाकर पहनें 
१२५. सर्वोपयोगी मुहं 
तिथि--१ ($) २, ३,५, ५,९,१०,१२,१३,१३, १५ (शुक्ल) । 
वार--चं०, बु०, गु०, शु०। 
नक्षत्र--अ०, रो०, मृग०, आ०, पुन०, पु०, भाष्ले०, उत्तरा है 
अनु०, श्र०, घ०, शत०, रे० । 
टिप्पणी ह 
प्रत्येक प्रकार के शुभ एवं मंगलमय कार्यों के लिए 
उपयु क्‍त मुह श्रेष्ठ हैं । 
१२६. रोग-मुहूर्त 
- तिथि--२, ३, ५, ७, १०, ११, १३ (श्‌वल) । 
वार---चं०, बु०, गू ० । 
नक्षत्र--अ०, रो० भिग०, उन०, पु०, पूर्वा० ३, भन्‌ ० 
१६१६ 


डर 


लक» ा५4 ७ >+-नन-तानान कक ० ब- 


श०, रे० | 
ट्प्पिणी 


उपयुक्त योग में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो तो समय पर 
अल्प चिकित्सा से ही व्यक्ति स्वस्थ हो सकता हे । द 


रोग निनाड़ी 
प्रथम नाड़ी. द्वितीय नाड़ी तृतीय नाड़ी 
आर्दरा पुनर्वेसु । पुष्प 
पू० फा० मघा आर्लेंषा 
उ० फा० हस्त चित्रा 
अनुराधा विशधासा स्वाती 
ज्येष्ठा मूल पू० षा० 
धनिष्ठा श्रवण उ० षा० 
शतभिषा पूृ० भा० उ० भा० 
भरणी अशिवनी रेवती 
कृत्तिका रोहिणी मृग 


रोगी का जब जन्मनक्षत्र, चन्द्रनक्षत्र एवं सूयनक्षत्र 
तीनों ही एक नाड़ी पर हो जायें, तो रोगी की तत्काल मृत्यु 
सम+भ लेनी चाहिए । 

१२७, सर्पंकष्ट मुहूर्त 

तिथि--. २, हे, ५, ७, ६, १०, ११, १३ (शु) | 
चार--चं ०, बु०, गृ० । 
भक्षत्र-अ०, रो०, मृग०, पुत०, पु०, पूर्वा० ३, उत्तरा ३, हं०, 

चि०+सस्‍्वा०, अनु०, ज्ये०, श्र०, ध०, रे०। 

उपयुक्त मुहूर्त में यदि किसी को स्व काठे तो वह 
अवश्य ही बच जाता है । 

१२८५. रोगशान्ति उपचार 

विभिन्‍न नक्षत्रों में जिस सक्षत्र को व्यक्ति बीमार पड़े तो 
उससे संबन्धित पशु की भ्राकृति गेहूँ के आटे से बनाकर संबंधित 
चीज़ उसके मुंह भे देकर दक्षिण दिशा की ओर सुनसान स्थान 
पर फेंक दें तो तुरन्त रोग शान्त हो जाता है--- 
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में वार- सू०, चं० बु०, गु०, छु० ॥ 

नक्षत्र गु 
१ अश्विनी ह के («नल कं यु नक्षत्रे--अ०, कृ०, रो०, समृग०,पुन०, पु०, उत्तरा ३, ६०, चि०,, 
२ भरणी गुड़ भात स्वा०, वि०, अनु०, श्र० ध०, रे | 
३ ही दही जे कि ९, ११, राशि । 
ह शाक े 
प्र मृगशिरा उडद जन्म नक्षत्र एवं जन्मलग्न त्याज्य है । 
६ आर्द्र ! त्‌ण १३०. शल्य क्रिया मुहूर्त 
७ पुनर्वेसू क्षाक तिथि---४, ६, १४ (दोनों पक्ष) । शुभ शुक्ल पक्ष विशेषतः | 
८ पुष्य खीर वार--सूर्ये, मंगल, गुर । 
€ आश्लेषा घृत नक्षत्र--अश्वि०, मृग०, पुष्य, ह०, स्वा०, अनु०, ज्ये०, श्र०, 
| घ०। 


१० मा तिल 
जन्म नक्षत्र वर्जित । 


११ पूर्वा फाल्युनी मूंग द 
१२ उत्तरा फाल्गुनी ल द्ाक' ट्प्पणी 
दशा एवं गोचर अवश्य देख लेना चाहिए । 


१३ हस्त । ५ 
१४ चित्रा १३१. आरोग्यस्नान मुह 


१५ स्वाती 
१६ विशाखा 


तिथि--२, ३, ५, £, १०, १३, १५ (जुक्लपक्ष) । 
वार--सू ०, च०, बु० ग्‌ ०, छा० । 
नक्षत्र--अ०, रो० मृग०, पुन०, पु०, ह०, चि०, स्वा०, वि०, 
१८ ज्येष्ठा अनु० श्र०, ध०, रे०, । 
१९ मूल बिल्ली लग्न--२, ३, ४, ६, ७, € राशि | 
२० पृ्वाषाढ़ा मगरमच्छ ढ ट्प्पिणी 
२१ उत्तराषाढ़ ... घल रोगी का चन्द्रवल एवं सुयंबल अवलोकनीय है । 
२२ श्रवण भेंसा १३२. शान्ति-कार्य सुह॒ते 
२३ धनिष्ठा घोड़ा मास--वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, (शुक्ल ११ से पूर्व), कार्तिक 
२४ शतभिषा वानर क्‍ माघ । 
२५ पूर्वा भाव्रपद कूकर । ह तिथि--२, ३, ४, ७, १०, ११ 7 १९, १३ (शुक्ल पक्ष ) । 
२६ उत्तरा भाव्रपद फूकर की ४ न ७ जे ०॥ पक कक | 
२७ रेवती वानर गुड़भात नक्षत्र--भरिव०, रो०, मृ०, पुन०, पु०, उत्तरा ३, ह०, चिं० 
१२६, ओऔधधि-सेवन मुहं के स्वा०, अनु ०, श्र०, ध०, ३० 4 
तिथि--२, हैं, €, है, १०, १२, (शुक्ल), १ (#) कक बेद हैँ; १ है; १९ राशि। 


११८ 


१७ अनुराधा 


११६ 
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व्प्पिणी 


गुरुशुक्रास्त, भव्रा; ब्यातपात, निबेल  चरन्र आदि 


त्याज्य है ! हे 
१११. भनुष्ठान भुह॒ते 
विथि--२, ३, ५, ७, १०, १९१, १२,१ ३, ९४ (शुक्ल) | 
जारूच्यू0, गु०, शु० | 
नक्षत्र--अधश्वि०, रो०, भृग०, प्रुत०, उत्तरा ३, ह०, स्वा०, 
त्ति०, अनु ०, श्र०, ध०, रे० । 


विशेष 


गुरणुकास्त, देवशयत, क्षीण चन्द्र वर्जित है । 
१३४. पूर्णाहुति मुहु्ते 
तिथि--५, १०, १५ (पूर्णातिधि) शुक्ल पक्ष । 
वार--चं० थरु०, गु०, शु० । 
कुछ विद्वानों कै अनुसार सूर्यवार भी लिया जा सकता है। 
नक्षत्र->-भर्वि० रो०, भू०, भा०, पु०, उत्तरा ३, ह०, चि०, 
स्वा० , धनु ०, श्र०, ध०, श०, रे० । 
लपत--२, ३, ६, ९, १२ राहि लग्त । 
टिप्पणी 
केदत्रिकोण में शुभग्रह हो, तथा चन्द्रमा शुभ एवं बली 
हो । 
१३५. भ्रखिल धार्मिक कार्य भुह॒तत 
तिथधि--१ (क्), श्र; है, न ६, ७, ५, १ ०, २ १५ १ दर ९ रे 
१५ (शु०)। ८ 
वार-«सु ०, च०, बु०, भू० ए्‌० । 
नक्षत्र-- अश्वि०, रो०, मृग०, आ०, पुन०, पु०, उत्तरा ३,. 
ह०, चि०, अनु०, ध०, रे० । 
अमन रे, १७, | १५ १२। कु 
ऊपर विविध मुह॒र्त दिखाने के प९ चात्‌ संक्षेप में स्वप्न एवं 
अऊ्न पर श्रकाश डाला जा रहा है। यात्रादि में इनका विशेष 
महत्त्व है । 
१२० 


स्वप्न 


भविष्यगर्भा घटताओं का ज्ञान स्वप्त के माध्यम से 
संभव है । विश्व-इतिहास में ऐसी सैकड़ों घटनाएँ हैं, जिनके 
स्वप्न के माध्यम से गुत्यियाँ सुलभ जाती हैं । 

यहाँ केवल ज्योतिष एवं यात्रा से संबंधित स्वप्नों के बारे 
में जानकारी दी जा रही है । 

यात्रा से पूर्वे निर्दिष्ट एव विचारणीय काये की शुभाशुभवता 
की जानकारी के लिए एक दिन पूर्व॑ स्वस्थचित्त, संतुलित एवं 
सात्विक भोजन कर सुखद शय्या पर गहरी नींद सोये । 


यदि राश्रि के प्रथम पहर में स्वप्त आबे तो उसका फल 
एक वर्ष २ मास परचात्‌, दूसरे पहर में स्वप्न का फल छः 
महीनों बाद, तीसरे प्रहर में रृष्ट स्वप्त का फल ३ महीने १२ 
दिन बाद, तथा अंतिम पहर में जो स्वप्न देखा जाता है, उसका 
फल तुरन्त मिलता है । 


शुभ स्वप्न 
गो देवता... हाथी 
सफेद वस्तुएँ स्त्री राजा 
गुरु स्वर्ण दही 
भिष्टान्त ध्वजा दपंण 
विवाह धनला!भ जलाशय 
शिवलिंग पिता कुटुम्ब का सदस्य 
बालक महल सिह 
फलदार वृक्ष रिहासन सूर्य-चन्द्रादि 
नग्न शस्त्र गन्धवें जलपान 
गंगा नदी छ्न्र यूद्ध-विजय' 
पूजन पूृथिवी पर्वत 
सप ... झुदन मृत्य 
यज्ञ देवी कार्ये भीड़ 
वाहन किला नाव 

33 
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सफलयात्रा अद्भुत वस्तुएँ विद्याध्ययन' जिससे उसका दुष्प्रभाव कम हो जाय । अशुभ स्वप्न आने पर 
महात्मा सभ्य व्यक्ति. शुभ वस्तुएँ प्रात: उठकर गंगास्तान, देवपूजा एवं दान करता चाहिए । 
उपय'क्त वस्तुएं या इससे मिलती-जुलती वस्तुएं स्वप्न धकुन 


में दिखाई दें तो कार्य सिद्धि समभनी चाहिए । यात्रा, विवाह, यज्ञोपवीत आदि सभी शुभ कार्यों से पहले 
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अशुभ स्वप्न 


हडि्डियाँ 


जलता हुआ मुर्दा 


सूखा पेड़ 
जंगली जानवर 
स्याही 

रिक्त जलाशय 
काले-लाल वस्त्र 
पहाड़ से गिरना 
पित 


नंगा पुरुष य। स्त्री 


प्रसन्‍तता 

तारे दूठना 
बिच्छू 

रोग 

उल्लू 

धातुएँ 
देवालय पतन 


राक्षस 
रुई 

घी, तेल 

सं 

केश पतन 
अपमान 

गुड़ खाना 
क्रोधित व्यक्ति 
रसोईघर 
महिष 

हँसना 

मक्खी, मच्छर 
चोरी 

कबूतर 

कौआ 

सुनार 

भगड़ा 


रक्त 

राख 

गधा 
कीचड़ » 
खाली बर्तन 
पागल - 
विष्टा-मृत्र 
रोगी 
आँधी 
दक्षिण-यात्रा 
गायन-फकीतेन 
मुर्गा 

मुण्डन 

रीड 
भूत-प्रेत 
लुहार 
होहल्ला 


हँ 


शकुन देख लेना आवश्यक है। शुभ शकुन कार्य सिद्ध करते हैं 
जबकि अशुभ शकुत्॒ कार्य विलम्ब, कार्य बाधा या कार्यचरष्ट 
करते हैं। नीचे श्‌ भ-अशुभ शकुनों को स्पष्ट किया जा रहा है-- 
भ शेकन 

ह मोगा विज्गुत 
पुत्रवती स्त्री 
कुमारी बालक बनिया 
यशस्वी पुरुष आत्मीय जत ब्राह्मण 
ज्योतिषी विद्वान्‌ धोबी 
सुन्दर स्त्री पगड़ीधारी व्यकित राजा 
शिक्षक घोड़ा ताँगा 
गाय मोर *... बल 
भेड़ हिरण कबूतर 
बकरा सांप अन्त 
फलों का ठेला ईख े पुष्प 
ताम्बूल गीली लकड़ी दर्णण 
वस्त्र दूध-दही मांस 
दराब घी घ्वजा 


वेश्या सभ्य व्यवित 


उपयुक्त वस्तुएँ या इससे मिलती-जुलती वस्तुएँ दिखाई रिक्शा खाद्य... दीपक 

दें तो कार्य-असिद्धि समझती चाहिए । नगाड़ा वाद्य जलयुक्त कलश 
अशुभ स्वप्न परिहार छाता मिट्टी अग्नि 

अशुभ स्वप्त आने पर पुनः सो जाता चाहिएँ, चाहे हवयात्रा देव-प्रतिमा शुभ वचन 
सूर्योदय हो गया हो । ह गोबर शुभ समाचार” जयघोष 

पर शुभ स्वप्त आ जाने पर तुरन्त उठ जाना चाहिए, वेद-ध्वनि पुस्तकें... पूजन-सा मग्नीं 
और उसके बाद सोना नहीं चाहिए । क्‍ खिलाने आतनन्ददायक सामर्ग्. इत्र 

अशुभ स्वप्न ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को सुनाना चाहिए, शुभ शकुनों को अपने से दाहिने रखकर यात्रादि मंगल 


१२२ १२३ 
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जानिए अग्निवास 
किस तिथि को अश्निवास कहाँ रहता है 
यज्ञादि के लिए पथ्वी में शुभ होता है । आकाश में प्राणनाशक, पाताल में धनेश्वर्य की हानि करता है । 


कि, [रवि क्र शनि | द 
। . पृथ्वी प्वली.. ऊऊजण 


श्र 
णः 














आकाश 







































































2 | “737/  जछ्यके आकाश पाताल | जुस्के / जुत्के / उछल ऊतक 
3 | आकाश | पाताल | पृथ्व. चृध्च. वचजला पाताल कुष्चा । 
4 पाताल | पथ्ले.. चुध्च वऋचऋछा  प्यलल 
5 प॒थ्वी यृथ्या.. आऋचऋबला अल | फुष्न्यो 
6 पृथ्वी | ऋचछल  चआतला . फुष्नों । फु्यो 
व उल्कल  कतकल  जुल्या . जुब्या जाल 
.. ५४ फऊकल . फुष्या फुष्यो. जानता पत्तल 
ः चृध्या जुष्णा बचाता पाताल  फुष्ना 
ः चुध्या अच्छा पतला फुन्यों फुन्न्मो 
उकल्‍लला. अत्कतल. कृष्णा प्कष्यो. जानता 
7! ऋतकल  चुध्योा  फुण्णो. आऋऋकता पाताल 
पुध्यो.. पुथ्यों | उन्वक्ल | कलल | चुध्या 
पृथ्वी | आकाल | कत्ल | वृध्की | वृध्चा 
आकाश | याताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश । 
। रवि संस: | मंगल अं बुध |-जारू । 
ल पृथ्वी पाताल 
आकाश | पाताल | पृथ्वी 
| आकाश | पाताल | पृथ्वी थ्वी 
पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी पाताल | पृथ्वी 





































आकाश जि पृथ्वी 
पृथ्वी पाताल पृथ्वी | आकाश 

पृथ्वी तल 

-7 9 7 कल फ्लो | एलजी जिकाज | फल आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल __ थ्वी 

9 | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश पृथ्वी | पृथ्वी 

[0 | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी पृथ्वी. . आकाश 

. [7] | पृथ्वी | आकाश | पाताल _ १] [ यथ्वी आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल 
| [2 | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल) पाताल) | पृथ्वी 
| ][3 | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल पृथ्वी | पृथ्वी 
हा आओ कोई जड़ डा पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी |आकाश 


पृथ्वी | आकाश | पाताल | पृथ्वी | पृथ्वी | आकाश | पाताल 

* संध्या के समय जप-तप व ध्यान के सिवाय कुछ न करें. 
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ञी दर 
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काएँ करते लाहिए 


६।'। हर ] 
| १ 
तंताहा 
शेभी 
ल्ाधा 
ौध्ी 
शैता 
रणत्तता 
शॉलि 
शिक्षारी 
ताप 
शागार 
पुर्णत 
हपकाड़ी 
दुर्घटना 
बिल्ली 
[/४ण शर्प 
पुत्ते का बात 
पाइपाड़ाता 
काजणों धांत 
घास 
छाद 
भाड़ 
बरतने गिरना 
हड्डियाँ 
खाली कलश 
कलह 
र्दन 


शैता 
हंत्माप्ती 
लाजा 
हरिही 
श्रां 


श्ह््तं 

गरभधती 
फाण 
लंकडइुहारा 
शुत्ार 

हुऔह ९ 
हिकारी' 
दरीर धुजना 
त॑गे सिरवाला व्यकित 
इवान 

कीौआ 

धवान यू द्ध 


लकड़ियाँ 
भाड़ियाँ 
नमक 
चावल 
पत्थर 
रस्सी 

छींक 

क्रोध 
कूड़ा-करकट 

































पागल 
ब्रह्म..री 
नपु सक 
जटाधारी 
ऊंट 
यवन 
विधवा 
विकलांग 
पाखंडी 
लुहार 
मोची 


: तलवार 


ठोक खाना 

लकड़ियाँ 

बाँक गाय 

वानर 

बिल्ली का रास्ता 
फराटना 

आंटा ॒ 


गुड-खाण्ड 

खाली बरतन 
लौंहा ह 
जंजीर 

“5हरौ' की ध्वनि 
कुत्सित वाषय 
दुर्घटना 


यात्रा, विवाह आदि शुभ कार्यों में अशुभ शकुनों का 
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त्याग करना चाहिए। अशुभ शेर्डुन होने पर दस मिनट 
विश्राम के बाद प्रस्थान करे । 
यदि तीन बार [यात्रा में) अशुभ धुन हो जाय, 
तो यात्रा स्थरित्त कर दी जानी चाहिए । 
छींक 
किसी भी प्रकार के शुभ कारये या यात्रा से पूर्व छींक 
हो जाय, तो वह भमोरध-पिद्धि को नष्ट कर देती है, अतः छींक 
को अशुभ ही माना है । 
जान-बूभकर की गई छींक, वृद्ध, आल 5, वात-पित्त-कफ, 
रोगग्रस्त व्यक्ति के 6/र की गई छींक को महत्त्व नहीं देना 
चाहिए । । 
अविवाहिता, गर्भिणी, वैश्या भायिका तथा निघ्त जाति ; 
की स्त्री द्वारा की गई छींक पूर्ण भशुभ है तथा गाय हारा की 
गई छींक मरणप्रद है । | 
कुछ विद्वानों के भनुगार सामने की छींक कार्यनाश, ४ 
दाई' तरफ की छींक शुभ, पी5-पीछे की छींक शुभ मलद एवं हे 
बाई भर की छींक शुभ होती है ।' 
दिशानुसार छींक फल 





द्रिद्या फंल : हर की 

प्‌ लक्ष्मी प्राप्ति हैँ | 

पद्िचग सुख । 

पत्तर अशान्ति 

दक्षिण सिद्धिप्रद $ 
«भरत निधन । 

ईशान रक्षा 

बापब्प समस्त लाभ . । 

गैनात्य पीड़ा 


निरर्धक पुर; प्रोवतमनर्थ दक्षिणेन तु । | 
पृष्ठतः फार्मलाभाय क्षुतं क्षेमाय वामतः ॥। । 
--मुह॒र्त दीपिका 
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अपवाद 


दव! बनाने या लेने के समय, वाहन पर चढ़ते समय, 
विवाह, शयन, भोजन, विद्यारंभ तथा खेत में बीज बोलते के समय 
यदि छींक हो तो वह शुभ है ।' 

छींक होने पर कर्ता रूककर आठ बार ज़मीन पर दाहिना 
पैर मारे, जूतें खोलकर पुत्ः पहने तथा सुख से शुभवचन 
उच्चरिंत करे । विष्णु-स्मरण कर | 

गधे का बाई ओर या पीठ-पीछे रेंकना शुभफलदायक है। 

अशुभ शकुन बाई ओर तथा शुभ शकुन दाहिनी ओर हो 
तो लगभग सुखद कहे जाते हैं । 

यदि यात्रा शावश्यक हो, या का प्रारंभ करता आवश्यक 
हो तो अशुभ शकुन होने पर शिवाचत करने से अशुभ शकुत 
दोष मिट जाता है। 


स्वर-विज्ञान 


यात्रा, विवाहादि शुभ कार्यों में स्वर का महत्त्व भी है । 
माक द्वारा जो दवास बाहिर आता है, उसे निःश्वास तथा बाहर 
से जो अन्दर जाता है, उसे श्वास कहते हैं। 

वार के अनुसार स्वर-महत्ता इस प्रकार है-- 


बार द्व्नि रात 
रविबार दाहिना बारयाँ' 
चर्द्रवार ब्रायाँ दाहिना 
मंगलवार दाहिना बायाँ 
बुधवार बायाँ दाहिना 
गुरुवार दाहिना बायाँ 
शुक्रवार बायाँ दाहिना 
शनिवार बायाँ दाहिना 


उदांहरणार्थ यदि मंगलवार के दिन को कोई शुभ कार्य 


लिख. आन, आफ #का- कल्आनक- “० समकि2 0००] 
१, औषधेष्ण्ययन वादे वाहने शयनः्शने । 


बीजवापे बुध प्रोकतं शोभनं सप्तसु क्षुतम ॥ 


7३... --मुहते गणपति 
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या यात्रा-प्रस्थान कर रहे हैं, तो उस समय दाहिना स्वर चलता 
हो तो शुभ है, पर मंगलवार को ही रात को किसी शुभ कार्य के 
आरम्भ में बायें रवर को महत्ता दी जानी चाहिए । 

बायें नथुने से निकलनेवाले तीतन्र श्वास की बार्याँस्‍वर 
तथा दाहिने नथुने से निकलनेवाले द्वास को दाहिना स्वर 
कहते हैं । 

दि दोनों स्वर बराबर चल रहे हों तो फल सामान्य 
समभजना चाहिए । 

जिस नथुने से बपेक्षाकृत तेज निःश्वास होता हो वही 
प्रमुंव स्व॒र कहलाता है । 

इस प्रकार ज्योतिष-प्रेमियों को धीरे-धीरे अध्ययन करने 


से स्वश्शास्त्र भल्नी प्रकार समझ में आ जायगा । हा ई थ 


"जीवन के प्रत्मेक क्षण का रुक अदृशग रैंचालक है निसकी 
व्यवस्था से यह समयनक्र गतिशील रहता है।दिन, रात, रात के ब्टणय 
क्षेक, समय पर निश्चित स्थान पर खर्जोविय रुव॑ रूणमीस्त, कीकतंमय 
पर कतुओं का-आगमन-प्रस्थान आदि सभीकार्य रुक निश्चित 
क$ अनसाट होते हैं 
है, था भोण रहे है नह रुक ऊकृगंय जिराट सत्ताकी विशेष वेनहि। 


इन सबका ह्मोट जीकन घर छभ्नाव पड़ता है 
मुदूर्त >ओोतिषः हमें इस कात का वौष्ध करा क्षेता 


है कि किस कार्य के; लिये कीन-सी' शहर साप्यक या नाप्यग् है 
| [ ख़ुप्रसिद्ध >योतिष- प्रमज्ञ 
2036 डॉ०्नारागण थत्त >श्रीभाली 
| जी अिरिल .._ की रूक वैज्ञानिक एस्तंके 






जतछएव यह स्पष्ट है कि हम जौ कछ भी कर रहे 
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हे को 


